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श्री हंस मुनिजी महाराज 
घनश्याम तुम्हारे द्वारे पर, एक दरश भिखारी भ्राया है | 
दो नेन कटोरों में आँसू भर, भेंट चढ़ाने आया हे ॥ 


व्याकुल है अर्गाणत पापों से, तप रहा अनेकों तापों से। 
प्रभु कृपा इष्टिको वृष्टि करो, जग ज्वाला से घबडाया है Il 


नहि चेन दिवस में भ्राता है, aw रेन न नींद सुहाती èl 
रोते बीते दिन - रात नाथ, मिल जाग्नो अधिक aaar हे॥ 


तन वृन्दाबन में AP अब, हे नाथ न Rama भ्रब । 
वृत्तियाँ गोपियों ने उर में, प्रभु सुन्दर साज सजाया हे॥ . | 


बुद्धि है श्री राधा रानी, इन्द्रियाँ अनेकों पटरानी । 
विश्राम हेतु मन मन्दिर में, प्रभु भासन तुम्हे बिछाया है॥ 


इन प्राणों के प्यारे sò, भक्तों के रखवारे गाग्रो । 
वह विश्व विमोहनि छवि अपनी, दिखलाय हरो निज माया है॥ 


जन को करते भव पार तुम्हीं, तन नौका के पतवार तुम्हीं । 
हो जगपति जगदाधार तुम्ही, यह आगम निगम बताया है Il 


अब पुणं करो प्रभु भ्रभिलाषा, काटो असह्य जन को त्रासा । 
यह हँस” ग्रनेकों जन्मों से, तुम बिन सुख-शान्ति न पाया है॥ 
S 
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SA जय सद्गुरु शारदाराम 
परमानन्द संदेश 


दुख खण्डन परमानन्द मण्डन, है इस पत्र का भाव । 
Tè सुने अमलो बने, सो लख पावे प्रभाव ॥ 





1 र _ कम मम D]SD —ND]Di 


९ 


: वर्ष २ gu णसं ग ५, | Te नये पेसे 
Mt (वाराणसी श्रावणसवत्‌ २०१६ अगस्त १९६२ to वार्षिक _५) wet 

f © 
1 ज्यों सोप को चाँदी लुभाती,सीप के जाने बिना। : i i 
1 i त्यों ही विषय सुखकर लगे हैं, श्रात्म्म पहिचाने बिना ॥ | | 
F i अज, अमर, श्रात्मा जानकर, जो ग्रात्म में तल्लीन हो । $ a 
F -- सब. रस विरस लगते उसे, कैसे भला फिर दीन हो ॥ | F 

1 Ak ह ma 
| {| सुन्दर परम आनन्दघन) निज आत्म जो नहिं जानता । TN: 
7 + आसक्त होकर भोग में, जो मूढ हो सुख मानता ॥ 1 n 
ji 1 ज्यों सिन्थु में से लहर, जिससे विश्व उपजे लीन हो । l ir 
F ti में हुँ ad जो जानता, कैसे भला फिर दीन हो ॥ F y | 
AA mar 
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श्रावण २०१४ 





सब प्राणियों में श्राषको, सब प्राणियों को श्राप में । 


जो प्राज्ञ मुनि है जानता, कैसे फंसे फिर पाप में॥ 
अक्षय सुधा के पान में, जिस सन्त का मन मीन हो | 
क्यों काम वश सो हो विकल, कैसे भला फिर दीन हो ॥ 


है काम बैरी ज्ञान का, बलवान के बलको हरे । 
नर धीर ऐसा जानकर, क्यों भोग की इच्छा करे॥ 
जो आज है कल ना रहे, प्रत्येक क्षण ही क्षीण हो । 
ऐसे बिनदवर देह में, कैसे भला फिर दीन हो ॥ 


तत्वज्ञ विषय न भोगता, ना खेद मन मै मानता । 
निज ग्रात्म केवल देखता, सुख दुःख सम है जानता ॥ 
करता हुआ भो नहि करे, सशरीर भो तन होन हो । 
निन्दा प्रशंसा सम जिसे, केसे भला फिर दीन हो ॥ 


सब विश्व माया मात्र है, ऐसा जिंसे विश्वास है। 
सो मृत्यु सम्मुख देखकर, लाता न मन में त्रास है ॥ 
नहि आश जोते की जिसे हो, त्रास मरने कीन हो। 
हो तृप्त अपने श्राप में, कैसे भला फिर दीन हो IN 


नहि ग्राह्म कुछ नहि त्याज्य कुछ, अच्छा बुरा नहि है कहीं । 
यह विश्व है सब कल्पना, बनता बिगड़ता कुछ नहीं ॥ 
ऐसा जिसे निश्चय gm, क्‍यों अन्य के स्वाधीन हो ? 
सन्तुष्ट चर faz सो, कैसे भला फिर दीन हो? 


श्रुति सन्त सब ही कह रहे, ब्रह्माद गुरु सिखला रहे । 
श्रीकृष्ण भी बतला रहे, शुक भ्रादि मुनि दिखला रहे ॥ 
ga - सिन्धु ग्रपने पास है, सुख सिन्धु जल की मीत हो | 
भोला ! लगा डुबकी सदा, मत हो दुखी, मत दीन हो LI 


—sit भोला बाबा 


manent Danm 
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सदा सबहि 3४ स्तुति, कर रहे वेद पुकार ॥ 


भाइयों, बहनों, सज्जनों आज आपको 
नामकी महिमा सुनावंगे। 


नाम प्रसाद शम्मो अविनाशी, 
साज अमंगल मंगल राशी। 
सुख सनकादि सिद्ध शुनि योगी, 
नाम प्रसाद Ia सुख भोगी | 
नारद जानियो नाम प्रतापू, 
जग प्रिय हरिहर हरि प्रिय आपू | 
नाम जपत ag किन्ह प्रसाद्‌, 
भक्त शिरोमणि भये aki 
भव want जप्यो इरिनामू, 
पाये अचल अनुपम II 
सुमरि पवन सुत पावन नामो, 
अपने बस करि राख्यो रामो। 


ऊपर अजामिल गज गढ़ काऊ, 
भये मुक्त हरि नाम प्रभावू | 
WI कहा. लग नाम बड़ाई, 
राम न सकहि नाम गुण गाई | 


तुलसीदासजी नामकी महिंमाका णेन 
करते हें । सघ सज्जन प्रशुकी कृपासे यहाँ पर 
हर सोमवारको नामकी महिमाका कीर्तन करते हें । 
भगवानकी कृपासे आज नामका ही वर्णन 
करते हैँ 
नामके थारे सगले जंतु, 
नामके धारे खंड E | 
नामके थारे सिमरत वेद पुरान, 
नामके थारे सुनन ज्ञान ध्यान । 
नामके धारे आगास पाताल, 
नामके धारे सकल आकार | 
नामके धारे पुरीआ सब भवन, 
नामके संग IR सुन ATI 
फर कृपा जिस आपने नाम लाए, 
नानक चौथे पदमहिं सो जन गति पाए । 
गुरू नानकजीने नामका महात्म्य बताया है- 
प्रशुका सिमरन काल न व्यापै, | 


प्रशुका सिमरन दुख न संतापे ॥ 
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रामदासजी भी कहते हैं कि सुबह उठकर 
हमेशा थोड़ा नाम जपा करो । नामकी महिमा 
सब कहते हैं । तुलसीदासजी लिखते हँ--“नाम 
प्रसाद शम्भो अविनाशी ।/ अपनी इच्छासे 
उत्पन्न शिवजी नामके प्रतापसे अविनाशी पदको 
प्राप्त किये हैं । प्रसाद नाम कृपाका हे | शुरुको 
PUA सब प्रकारके दुखोंसे Fen मुक्त हो 
जाता èl “साज अमंगल मंगल राशी” भूषणका 
नाम साज RI शिवजीका साज अमंगलका प्रतीक 
है, वह स्मशानमें रहते हैं, सपं ही उनके भूषण 
हैं । उनका ऐसा अमंगल स्वरूप भी नामके 
प्रतापसे मंगल स्प्ररूप हो रहा हे । Sid जहरसे 
अमूत हो गया था | | 

अमंगलका एक दूसरा अथ भी है । एक 
महात्माका दृष्टांत हे--सबके ऊपर साज हे | 
पतंगा रूपके उपर मोहित होता हे, हाथी काम 
में मस्त होकर सब कुळ भूल जाते हैं, सृगका 
नाद विषय हे, वह उसमें रमकर RÈN फंस 
जाता हे । मछलीको रसनाका विषय है आटेको 
मुहमें लेकर जान दे देती है । भवरा सुगंधिसे 
कमलके Kai फस जाता हे । मनुष्यको पाँचों 
विषय लगा हुआ हे । अब यह विचार करने की 
बात है | यह विषय कब छ्टेगा ! कब दूर 
होगा ! जब सब मंगल रूप होगा । इसका भी 


ओर एक अथ बनता है । इसका नाम है वि 
बुद्धिमता । ये केसे होगा ? नामके a i 


सब प्राणी अमंगल हैं | दूय, चन्द्रमाको 
ग्रहण लगता है । मनुष्यको तो चौबीस Aw 
दी ग्रहण लगा हुआ हे । ग्रहण. क्या है? 
ग्रहण ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मस्तर 


श्रावण २०१६ § 


l 
ये पट विकार हैं । इनसे छूटने की जरूरत है । 
केसे Bèt? नामके प्रतापसे छूट सकते हैं | 
शास्त्रानुसार व्यवहार करनेसे इस ग्रहणसे छूट 
सकते हे । शास्त्रोंके विपरीत चलने पर पतंगे 


.की तरह हाल होगा । गीतामें भगवान कृष्ण 


कहते हें कि हे अजुन नरकके तीन दरवाजे हैं 
काम, क्रोध और लोभ 1 अब यहाँ प्रश्‍न उठता 
है कि काम न हो तो सन्तान नहीं होगा, लोम 
न हो तो धन नहीं होगा और क्रोध न हो तो 
शत्रुका दमन केसे होगा ? जहर जो है सो मरणा 
कारक होता हे । यदि जहर खाया जाए तो मनुष्य 
मर जाता हे । परन्तु संशोधन करके उचित 
TAN उसका सेवन किया जाए तो zanm 
काम देता हे । यदि शास्त्रानुसार अपनी स्त्रीसे 
संग करेगा तो वह काम नहीं कहलाता | 
अपनी स्त्रीका संग संतानकी इच्छासे किया 
जाए, भोगकी इच्छसे नहीं । ग्रहणके समय 
स्त्रीका संग नहीं करना । सर्योदयके समय, 
सरर्यास्वके समय, एकादशीके दिन तथा पितृ 
पक्षको यदि स्त्रीका संग करेगा तो पापका 
भागी बनेगा | खत्री संग करने के लिये बड़े 
सम्भालकी जरूरत है MAN स्त्रीका संग 


Aa 


दस दिन नियमसे बताया गया है । 

_ अब क्रोधमें आकर कोई हत्या करता है 
जसे वाल-इत्या, स्त्री-इत्या आदि करता है तो 
वह दुराचारी है । क्रोध करना चाहिए, परन्तु 
केसे ! क्रोध बना है औरोंके कल्याण करने के 
वास्ते। लोभ करके, लोभमें आकर दूसरे के 
धन, दौलत, स्री का हरण नहीं करना चाहिए। 
यथाशक्ति, संग्रहित . करके गुजारा करना 
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चाहिये और यथाशक्ति दान करना चाहिये । 

maa एकत्र करके रखनेसे ओर उसका 

उपयोग न करने से बह दुःख देती है । 
मनुष्यके अंदर अमंगल है | जिसके हृदय 


` में नाम बस गया हे वह मंगल हो गया । शुक 


कहने से व्यासजीके पुत्र JRT, सनकादि 
कहने से ब्रह्माजीके चार पुत्र सनक, सनंदन, 
सनातन, सनतकुमार । ब्रह्माजीने संकल्प किया 
तो संकल्प फलीभूत हुआ और AYI उत्पन्न 
हुए । फिर ब्रह्माने उनको आज्ञा दिया कि तप 
करो ओर तप करके JA रचना करो | 
चारों भाइयोने कहा कि हम आत्म-सुखमें, 
प्रमानन्द-सुखमें मग्न हैं । इस सुखको छोड़कर 
हम विषयानन्दमें इतना नहीं चाहते । तब 
ब्रह्माने फिर संकल्प किया जिससे सात ऋषि 
उत्पन्न हुए । उन्हाने तप किये, तप करके 
विवाह शादी किये, बिवाह शादी करके सृष्टिकी 
रचना किये हैं। यह सत्र जनता ऋषियोंकी 
सन्तान मानी जाती हे ओर साधु समाज सन- 
कादि भाइयोंकी रचना मानी जाती है । ये शुक 
ओर सनकादि भी नामके प्रतापसे ही अमरपदको 
प्राप्त किये हैं । 

निराकार परमात्मा अपनी महिमामें शांत 
है । जीवको शुभाशुभ कमका फल मायाके द्वारा 
देता है । हमारे शुभाशुभ कर्म gen शरीरमें 
रहते हैं asa शरीर मायामें और माया ब्रह्ममें । 
माया ब्रह्ममें स्फुरण उत्पन्न करती है । ब्रह्मने 
संकल्पसे माया उत्पन्न की । फिर मायाने विष्णु, 
ब्रह्मा, शिव । 

“नामं प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी ।'' 


्रह्मका सुख क्या चीज हे १ नामके बिना 
ब्रह्मज्ञान नहीं होता, Jaga नहीं मिलता | 
एक दृष्टांत है । एक महात्मा था वह हमेशा 
फहा करता था कि अह ब्रह्मास्म' सत्र ब्रह्म 
स्वरूप हँ, कोई स्री-पुरुष नहीं । एक राजाने 
विचार किया कि सब ब्रह्म है । यह सोचकर 
उसका मन विषय वासना से भर गया । लड़की 
से बिषय भोग करने की इच्छा किया । रानीने 
जाकर महात्मासे कहा कि राजा बहुत अधमी 
हो गया हे । तब महात्माने कहा कि कल हमें 
भोजनका निमंत्रण देना और भोजन परोसते 
समय राजाको थालीमें थोड़ा विष्टा भी रख 
देना । आगे फिर हम देख लेगं । दूसरे दिन 
महात्मा भी भोजनके लिये आ गए । सब बेठ 
गए | सबको पक्त्रात्न परोसा गया ओर रानीने 
राजाकी थालीमें थोड़ा-सा विष्ठा भी रख दिया । 
यह देखकर राजा बड़ा क्रोधित हुआ ओर बह 
तलवार निकालकर रानी का सर काटनेको 
तेयार हुआ । महात्माने राजासे कहा कि क्या 
इस gA ब्रह्म नहीं? यह सुनकर राजा 


लज्जित हुआ और प्रभुका नाम जपने लगा | 


घर्मम दृढ हो गया । 
“अक्त शिरोमणि भये प्रहलादो... l” 
सत्रको प्रहलाद भक्तका कथा ज्ञात ही 
होगा | “ध्रव सरलानि जपयो प्रभु नामो” 


प्रव Ka भी कहानी हे । प्रवकी 
माता राजाकी प्रेमी नहीं थी, दूसरी रानी राजा 
की प्रेमी थी उसका सुरुचि नाम था। एक बार 


qa भक्त अपने पिता (राजा) की गोदमें बैठने 
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लगा तो सुरुचिने उसका हाथ पकड़कर राजा 
को गोदसे फटक दिया । धरने रोते हुए जाकर 
सारी बात अपनी मातासे बताई । माताने कहा 
बेटा तुम तप करके भगवानकी गोदमें बैठना | 
भुवने फिर जंगलमें जाकर तप किया और “पाये 
अचल अनुपम ठामो अचल पदको प्राप्त किया | 
“सुमरि पवन सुत पावन नामो.. .” 
पवन सुत हनुमान भी नामके प्रतापसे 
अमर हो गए | एक वार रामजीका दरबार लगा 
हुआ था । सीताजी, ऋषिगण, हनुमान आदि 
सब दरवारमें थे। रामजी की आज्ञासे सीताजी 
ने एक दिव्य हार इनुमानजीके गले में भेंट 
स्वरूप डाल दिया । हनुमानजीने गलेमें से हार 
. निकाल कर एक-एक मणिको तोड़कर फेंकने 
लगे । यह देखकर सब ऋषि स्तब्ध हो गए । 
एक RA कहा कि इनुमान इस भेटका 


श्रावण २०१६ द्‌: 


RRR 
अधिकारी नहीं है । इतने दिव्य हारको तोड़- . 
तोड़ कर RRN जा रहा है। इनुमानजीने 
कहा-- हम इसमें राम नामको देखते हे । जिपमें 
राम नहीं वह वेकाम है । तब ऋषि ने कहा कि | 
क्या तुम्हारे अन्द्र भी राम हैं । तत्र इनुमानने * 


अपनी छाती adu करके राम, लक्ष्मण 


और सीताजी का दशन सबको कराया हे । 


यह देखकर राम जीने हचुमानजीको अपनी छाती 
से लगा लिया । 

कहां लग करों नाम बड़ाई राम न सकहिं 
नाम गुण गाई--तुलपीदा सजी कहते हैं नाम 


की महिमा बडी अपार है । आज थोड़ेमें नामका | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


। 


महिमा सुनाया । हर सोमवारको नामका 
कीतन होता हे । वाशिष्ठ योगमें ऐसा आता | 


है कि क्षण मात्रके नाम जपनेसे जीव मुक्त हो 
जाता है । 





| सवंथा त्याग | 


anme n 


त्याग 


अहस्थाश्रम में रहता हुआ मी मनुष्य स्यागके द्वारा परमात्माको प्राप्त कर सकता है । | 
E m लिये त्याग ही मुख्य साधन है। त्याग सात प्रकार के हॅ--(१) निषिद्ध 
bi सवया त्याग । (२) काम्य कर्मों का त्याग | (३) तृष्णाका सर्वथा त्याग | (४) | 
स्वाथके लिये दूसरोसे सेवा करानेका त्याग | (४) सम्पूणं कतव्य pati जे ओर 
फलकी इच्छाका सवंथा त्याग | (६) संसारके सम्पूण पदार्थोमें और कर्मामे ममता-आसक्ति 
का adat त्याग | (७) संसार, शरीर श्रौर सम्पूणं कमोंमे सूम वासना | 





र ग्रहभावका | 


न aa pn Ps 
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शोर मत्ति 
| A. 

श्रीमाताजी, भीअरविन्दाभ्रम, पांडिचेरी-२ 

6 


“धर्मकी सबसे बड़ी सुविधा यह है कि 
कभी-कभी तुम भगवानको पकड़ कर उन्हे 
प्रच्छी तरह डाँट सकते हो । लोग उन बर्बर 
जातियोंकी हँसी उड़ाते हैं जो, यदि उनको 
प्रार्थनाएँ न स्वोकार हों तो अपने देवताश्रों 
की मारापीटी करते हैं किन्तु ये हँसी उड़ाने 
वाले स्वयं ही मूल और बर्बर di" 

प्रइनः:--कोई भगवानको केसे डाँट 
सकता है ? 

उत्तरः--धर्मंकी प्रवृत्ति सदा यह होतो 
हे कि वह भगवानको मनुष्यके रूपमें देखता 


` है। यह रूप होता तो बहुत परिवधित और 


विस्तृत ढंगका है पर यदि इसके तलमें जाय 
तो वह एक ऐसी भगवानकी कल्पना करता 
है जिसमै मानवीय गुण विद्यमान हैं । इसी 
कारण लोगोंका भगवानके साथ ऐसा व्यवहार 
करना सम्भव है जैसा कि वे अपने मानवोय 
शत्रुके साथ करते हे । कुछ देशोंमें ऐसा भी 
होता है कि जब भगवान्‌ लोगोंको इच्छानुसार 
कायं नहीं करते तो वे उन्हे ले जाकर नदीमें 
फेंक ्राते है । 

प्रश्‍न!--किन्तु क्या यह ठोक है कि ये 
qat मानव द्वारा सृष्ट नहीं हैं, इनका 


- भ्रपना अस्तित्व भो है ? 


उत्तरः—रूप कुछ भी हो ( जिसे हम 
तिरस्कारके भावमें मूत कहते हैं ) देवताका 
वाह्य रूप चाहे जो हो, हमारी भौतिक आँखो 
को वह कुरुप, अति साधारण या भयानक 
ग्रथवा हास्यप्रद भो लगे, उसके अन्दर सदा 
एक वस्तुको उपस्थिति रहती है जिसका वह 
प्रतीक होता है l वहाँ एक ऐसा व्यक्ति भ्रवश्य 
होता है, चाहे वह पुरोहित हो या दीक्षित 
शिष्य, साधु हो या सन्यासी जिसमें कुछ शक्ति 
होती है भ्रौर जो ( साधारणतया यह कार्य 
पुरोहितका होता है ) शक्ति और ग्रन्दरको 
उपस्थितिको खींचता है। AT यह बात 
वास्तविक और सच्ची है कि शक्ति और उप- 


स्थिति वहाँ होती भी है । लोग इसी को, इस 


उपस्थितिकी ही पूजा करते हैं, लकड़ी, पत्थर 
या धातुसे बनी मूतिको नहीं । 
किन्तु यूरोपके लोगोमें यह भ्रान्तरिक 
भाव बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि उनके लिए 
सब वस्तु मानों ऊपरी तल है, इतना ही नहीं, 
ऊपरी तलका भी एक टुकड़ा है, जिसके पीछे 
कुछ नहीं है इसालए वे यह संब प्रनुभव नहीं 
कर सकते । किन्तु में इस बातको पुष्टि करतो 
हुँ कि उपस्थिति वहाँ naaa है, यह एक qui 
तया सच्चा तथ्य है । 
प्रइन;--बहुतसे लोग कहते हैं कि श्रो 
गरविन्दको शिक्षा एक नया घमं हैं। क्‍या 
झाप भी यही FÈT कि यह एक धमे हे ? . 
उत्तरः--जो यह कहते है, वे मूर्ख हैं, | 
[ शेष पृष्ठ १२ पर देखिये ] 
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भगवत्कृपाके 


हम लोग प्रायः भगवत्कृपाके विषयमें 
बातें करते हूँ, परन्तु यह समभनेकी चेष्टा 
नहीं करते कि वस्तुतः इसका क्या तात्पय॑ है 
और यह .कैसे प्राप्त हो सकती है। इसके लिए 
Gi भगवत्स्वरूप और भगवत्कृपा प्राप्त कराने 
वाले अनिवायं नियमोंको समझना होगा | 
भगवान्‌ श्रो. कृष्णा कहते हे---''सब प्राणायोंक्रे 
लिए में एक सा हूँ। मेरे लिए न तो कोई 
द्रष्य है, न fidèl जो भक्तिमावसे मेरा 
भजन करते हे, वे मुझमै हैं और मैं उनमें a” 
इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि भगवान 
सबके साथ एक सा बर्ताव करते हैं, तथापि 
उनका भ्यान उसो को ओर आकषित होता 
है--वे उसोको भ्रपनो an प्रदान करते हैं 
जो कठिन अभ्यास तथा परमश्रद्धा, आत्मसंयम 
और भ्रात्म-शुद्धि द्वारा AAR उनको कृपाका 
ग्रधिकारी बना लेता है। श्रत: भगवत्कपाका 
पात्र हमें अपनेको स्वयं बनाना पडेगा । 

भगवत्कूपाका अधिकारी बननेके लिए 
हमें निरन्तर परम सृहृद AET चिन्तन करना 
होगा, उनके पथ पर आत्म समर्पण कर देना 
` होगा, उनके दिव्य गुणोंका ध्यान करना होगा 
आर श्रद्धा-विश्वासपृवंक निरन्तर प्रार्थना 
करना होगा कि. “हे प्रभो ! हमारे जीवनको 





[ लेखक--जयकान्त भा | 


पलट दो, हमको अन्धकारसे प्रकाशकी MT 
ले चलो ।” मनुष्य भावनासे बना है--वह 
जैसी भावना करता है, वैसा हो बनता है | 
निरन्तर भगवानका चिन्तन करनेसे हम भग- 


वद्स्वरूपको प्राप्त होंगे और भगवानके भ्रनुग्रह . 


के पात्र बन सकेंगे । 

सांसारिक चिन्तन और अभिलाषाशोंसे 
मनको हटानेका सर्वश्रेष्ठ उपाय यह है कि हम 
बारम्बार अ्रपने-आपसे ` पूछे कि हम कहाँ हैं 
और किसके विषयमें सोच रहे हैं ? ध्यानपूर्वक 
विचार करने पर ज्ञात होगा क्रि हम प्राय: 
क्षणिक सांसारिक वस्तुग्रोंकी अभिलाषा और 
चिन्तनमें ही पड़े रहते हैं श्रौर उन निविकार 
A प्यारे ग्रानन्दके ग्रादि कारण प्रभुकी शोर 
ध्यान नहीं देते । AATA हमको यह करना 
है कि हम सांसारिक वस्तुप्रोंकी क्षणभंगुरता 
ओर परिवतंनशोलताको ध्यानपूर्वक प्रवलोकन 
करते हुए श्रपने आचरणको व्यसनशुन्य ग्रौर 
विवेकपूणां बनावें । वस्तुओ्रोंकी श्रापातरमणी- 
यता पर ध्यान न दें। सामने आने पर वे 
कितनी ही महत्वपूर्ण क्यों न लगें, जब हमको 
पुरापपुरा और भ्रडिग विश्वास हो जायगा कि 
यह ठोस दीख पड़नेवाला बाह्य-संसार afè 





और भ्रन्तवाला है, दुःखयोनि तथा निरन्तर | 
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| परिवर्तनशील है तब हमारा मन स्वभावत: 
इससे भाग खड़ा होगा शोर निरन्तर संसारमें 


आती mah yn 05 ai > कडी - 
| 


चिपके रहनेके बदले हम अपनो ग्रात्माके 
यथार्थं ख्रोतको ओर अपने आपको पूर्णत; मोड़ 
देंगे, जो सत्‌-चित्त्‌ MT आनन्द स्वरूप हे । 
हमै यह भो न भूलना चाहिए कि भगवान 
हमको ग्रपने चरणोंमें लेनेके लिए तथा हमारो 
सहायता ग्रौर मार्ग-प्रदशंन करके हमें लक्ष्य 
स्थानकी ओर ले जानेक्रे लिए उससे कहीं 
अधिक आतुर होते हैँ जितना कि हम उनकी 
कृपा AT afas प्राप्तिके लिए AJI 
होने हैं । - 

भगवत्कृपाकी प्राप्तिके लिए हमै अपने 
में 'समता' लानी होगी । मान-भ्रपमान, स्तुति 
निन्दा, सुख-दुःख, लाभ-हानिमे 'सम' रहना 
होगा । हमें अपने को ऐसा बनाना होगा कि 
किसीभी परिस्थितिमें कोईभी परिवतंन हमारी 
स्वरूपावस्थामै कोई विकार न पैदा कर सके | 
हमारे कर्मोका लक्ष्य केवल भगवानको प्रीति 


_ होगा--भगवानको ग्राज्ञासे प्रेरणा प्राप्त कर 


विवेकको पूणां जागृतिमें भगवानको आज्ञा 
पालन करनेकी इच्छासे भगवानमें आसक्त 
होकर भगवान्‌के लिए हो कमं करना होगा | 
संसारकी प्रत्येक भ्रनुकूल FAN वालो वस्तुमें, 
भोगमै site परिस्थितिमें दुःखका अनुभव करना 


` होगा, क्योंकि यदि दुःखका बोध न होगा तो - 


सुखका बोध होगा । सुखका बोध होगा तो 
उनको स्पृहा बत्ती रहेगो--मन उनमें लगा 
रहेगा। इस प्रकार संसारके भोगादिमे सुखका 
बोध भी हो, उनमें मन भी रमण करता रहे 


AY १०१९. 


dire सन्देश 
तथा उन्हें प्राप्त करने की इच्छा भी बनी TÈ 
और भगवत्कृपा भी प्राप्त करना चाहे यह 
बात बनती नहीं। _ 

जहाँ काम तहेँ राम नहि, जहाँ राम नहि कामं | 
तुलसी कबहुँक रहि सके, रवि रजनी इंक ठाम || 


जैसे सूये और रात्रि, दोनों एक साथ 

एक स्थानमें नहीं रह सकते इसी प्रकार राम! 

प्रौर 'काम!---भगवान. श्रोर भोग एक साथ 

एक हृदयदेश में नहीं रह सकते | इसलिए 

भगवत्कृपाकी प्राप्तिके लिए हमें भोगोंको दोष- 

Kayu देखकर उनसे मनको हटाना होगा 

क्योंकि वस्तुतः भोगोंमें सुल है हो नहीं--सुख 

तो एकमात्र परमानन्द स्वरूप श्री भगवान में 
हे । विषय-सुख तो मीठा विष है जो सेवन 
करते समय मधुर प्रतीत होता है पर उसका 
परिणाम विष: के समान होता है । विषय-सुख 
के इरण अथवा ग्रमावमे हमें भगवानको 
महती कृपाका अनुभव होना चाहिए । यदि 
सहज-सृहृद भगवान दया करके हमें भोगोंके 
भीषण दावानलसे बचानेके लिए भोग-वस्तुग्रों 
का अभाव कर देते है--उनसे हमारा बिछोह 
करा देते हैं तो वे हमपर बड़ा अनुग्रह करते 
हैं। परम बुद्धिमती कुन्ती देवीने इसीलिए 
सगवानसे बरदान माँगा थ(-- 





` विपदः सन्तु नः शश्वत्तत्र तत्र जगद्गुरो । 
भवतो adi यस्याद पुनर्भव दर्शनम्‌ ॥ 
((जगढ्गुरो ! हमारे जीवनमें सदा पद- 
पद पर विपत्तियां ही ग्राती रदे, क्योंकि 
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विपत्तियोंमें निश्चित erè आपके दर्शन 
हुआ करते हैं, और आपके दशंन हो जाने 
पर फिर श्रपुर्नंभव ( मोक्ष ) को प्राप्ति हो 
atèl” 

| अत; भगवत्कृपा किसी व्यक्ति विशेष को 
देवी पुरुषोंके पक्षपातसे नहीं प्राप्त होती बल्कि 


श्रावण २०१६ 


——— — ai a 
वह स्वयं हमारे भ्रन्तःकरणकी अ्रनवरत ग्रसि- 


१२ | 


| 
3 


लाषा तथा जीवनको पृणता ग्रोर मुक्तिके उच्च | 
आदशोँके प्रति हमारी. श्रद्धाके फल-स्वरूप ZÈ | 


प्राप्त होतो है। हमारा परम कतंव्य है कि 
हम अपनेको भगवत्कृपाका ग्रधिकारो बनाते 
का सतत प्रयत्न करते TÈ । 


धर्म Sik aki [ पृष्ठ & कालम २ से आगे ] 


उन्हें यह पता नहीं कि वे क्या कह रहे हैं । 
जो कुछ श्री अरविन्दने लिखा है तुम उसे पढ़ो 
भ्रोर तुम्हे पता लग जायगा कि उनकी रच- 
TA पर किसी धर्मको आधारित करना संभव 
ही नहीं हे । कारण वे प्रत्येक समस्याको, 
प्रत्येक प्ररनको उसके सब पक्षोंमें उपस्थित 
करते हैं तथा प्रत्येक हृष्टिकोणके सत्यको 
दर्शाते है भ्रोर वे यह भो बताते हैं कि सत्यपर 
पहुँचनेके लिए तुम्ही एक ऐसा संश्लेषण 
साबित कर लेना चाहिए जो समस्त मानसिक 
धारणाग्नोंको पार करके विचारके परे स्थित 
परात्पर सत्ता तक पहुँचता हो | 

अतएव भईनका दुसरा भाग सारहीन है। 
साथ ही यदि gad 'बुलेटिन? का पिछला अंक 
पढ़ा होता, तो तुम यह प्रश्‍न कभी न करते । 

में फिर कहती हुँ कि जब हम श्रीप्रर- 
विन्दको बात कहते हैं तो शिक्षा या अभिव्यक्ति 


का वहाँ प्रश्‍न ही नहीं उठता, वह तो सर्वोच्च 
सत्ताकी सीधी क्रिया होती है। इसके ऊपर 
कोई भी धर्म आधारित नहीं किया जा सकता। 


किन्तु लोग इतने मूर्खं होते है कि वे 
किसी भो चीजको धमंका रूप दे सकते हैं 
क्योंकि उन्हे भ्रपने संकीर्णं विचार site सीमित 
कर्मके लिए एक स्थिर ढाँचेकी. आवश्यकता 
पड़ती है। जब तक वे किसी एक चीजको 
इस प्रकार स्थापना नहीं कर सकते कि वह 
सच्चो है या झूठी, वे सुरक्षित नहीं ग्रनुभव 
करते । किन्तु जिन्होंने श्री भ्ररविन्दकी पुस्तकों 
को पढ़ा और समझा है वे ऐसे नहीं कह 
सकते । AN AK योग सत्ताके एक ही स्तर 
पर स्थित नहीं है और भ्राध्यात्मिक जीवन 
पुणांतया शुद्ध रूपमें भ्रपना अस्तित्व तभी रख 
सकता है जब कि वह समस्त मानसिक 
विश्वासोंसे मुक्त हो जाय । 


Oo 


T | यदि तुम चाहते हो कि देशके लोग इमानदार और | 
` सच्चरित्र बनें तो पहले तुम इमानदार 
l ओर चरित्रवान बनो। 
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तप क्या हे? 


[ गताँक से आगे | 


आज हमें जगह-जगह 'तपस्वियों' के 
दर्शन होते हैं । कोई पंचाग्नि में तप रहा है, 
कोई कड़कड़ाती सर्दीमँ कोपीन लगाये बैठा है, 
कोई एक ही पैरसे खड़ा है, कोई एक हाथ 
ही ऊपर किये हुए है, कोई काँटोंमें लेटा है, 
कोई TE पर ताला लगाये है, कोई कान बन्द 
किये बैठा है, कोई आँख पर पट्टो बाँधे है, कोई 
इन्द्रियम छल्ला पहने èl किसीचे किसी इन्द्रिय 
का व्यवहार छोड़ रखा है, किसीने .किसो 
इन्द्रिय का | खाने-गीनेमें किसीने कोई चीज 
छोड़ रखी है, किसीने कोई चीज L कोई फला- 
हार ही करता हे, कोई fat दूध ही पीता 
है । कोई खाता हो नहीं, कोई बहुत खाता हे! 
शरीर, वाणी और मनको पोड़ा पहुंचा- 
कर तप करनेवाले इन तपस्वियोंमें एक-ग्राध 
भी सच्चा तपस्वो मिल जाय, तो गनोमत । 
इनमें कोई पूजा और मान चाहता हे । 
कोई कांचन और कामिनो चाहता हे। कोई 
किसी का भ्रनिष्ट हो करना चाहता है | 
कोई सफा न देखा दिलका, 
सांचा बना भिलमिलका | 
कोई बिल्लो कोई बगुला देखा, 
पहरे फकीरी खिलक्रा ॥ 
ऐसा राजसी तप, व्यर्थ हे । उसका कोई 


मतलब नहीं, उससे मानव ऊषर नहीं उठता, 
नीचे ही गिरता है । 

तो क्या तप किया हो न जाय ? तप तो 
करना हो चाहिए, पर तपके वास्तविक स्वरूप 
को समझकर । शरीर, मन, वाणीको तपाचा 
तो है, उन्हें संयममें, नियंत्रणमें रखना तो' हे, 
पर विवेकपूर्वंक, ्रविवेकपूर्वंक नहीं | 

योगके लिये तो तप ग्निवार्य है । 

गीतामें तपका मार्ग बताया गया है । 


नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चेकान्तमनईनतः | 
न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चाजुंन II 
—६।१६ 
योग न तो सिद्ध होता है बहुत खाने- 
वालेका, न बिलकुल न खानेवालेका।न 
बहुत सोनेवाले का, न बहुत जागनेवाले का । 
स्पष्ट है कि अति सर्वत्र वर्जयेत्‌ ।' 
उसका उपाय-- 


युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कमेसु। 
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ 
—६।१७ 


योग उसोका आनन्ददायक होता है-- 

जो आहार-विहारमें, काम-काजमें, सोनै- 

जागतेमें, यथायोग्य चेष्टा करता है । | 
_ थुक्‍्ताहार-विहार' क्या है? 
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युवताहार-विहार है-खान-पानमे, आहार 
विहारमें नियमितता । 

हमारा भोजन नियमित हो । हम केवल 
उतना ही भोजन करें, जितना शरीरको स्वस्थ 
झौर पुष्ट रखनेके लिए पर्याप्त हो। इसमें न 
तो निराहारकी गुंजाइश है, न स्वाद की । 
मे खाना हो न खाऊंगा ग्रथवा गिनकर केवल 
चार कौर खाउँगा'--न तो ऐसे दुराग्रहकी 
श्रावश्यकेता है और न इसी बात की कि तर 
भाल.मिला और इतना भर लिया कि चार 
दिन तक भ्रंटाचित पड़े हैं--खा रहे हैं हाजमें 
की गोलियाँ और पेट साफ होनेका नाम हो 
नही लेता | 

शरीरके लिए जितना AEN आवश्यक 
है, केवल उतना ही लेना युक्ताहार है। न 
उससे एक कोर कम, न एक कोर ज्यादा -। 

उपवास ` करना और उपवासके fan 
फैलांहारके नामपर तरह-तरहक स्वादिष्ट 
व्यंजनोंसे पेटको ठूस-ठ सकर भरना योगीका 
काम नहीं । वह ती नियमितरूपसे भोजन 


करेगा, मिताहार करेगा भ्रौर सच्चे मनसे 
प्रस्वाद ब्रतका पालन करेगा | 


साघकका श्राहार सात्विक हो, शुद्ध और 
पवित्र हो, पसीचेको कमाईंका हो, परिमित 
MAA हो । प्रसन्न मनसे उसे बह ग्रहण 
करे | उसे न ग्राँतोंको सुखानेकी जरूरत है, न 
पेटको कबाड़खाना बनाने को । 
ˆ जो बात ग्राहारके लिए है, वही बिहार 
केलिएभीहै।. | 

पहननेके लिए कुछ न कुछ कपड़े तो 


अर्हे 
चाहिए ही। वे सादे और साफ हों, ढोले | 


fy 


हलके हों, कम और परिमित हो । 


रहुनेकै लिए छोटी-मोटी झोपड़ी हो ' 


पर्याप्त èl वर्षा, सर्दी gani खुले MANB 
नोचे लोग तप करते हैं जरूर पर योग-साधना 
के लिए उसकी जरूरत नहीं । 
भोजन,वस्त्र मकान भ्राहार-विहार सबमें 
अति' का त्याग वांछनोय हे, नियमितता भ्रौर 
सादगी ग्रनिवार्य । w dé 
संसारमें भ्रन्धों भ्रोर बहरों, गू गो भर 


लेंगड़ोंकी कमी नहीं । हमने तपस्याके द्वारा 


अपने शारीरको सुखा-सुखाकर इन्द्रियोंका 
उपयोग रोक-रोककर अपनेको वैसा बना लिया 
तो इसमें कोन-सो तारीफकी बात हो गयी ? 
तारीफ तो इस बातमें है कि हम प्रभुको 
धरोहर---इस शरोरका, इन्द्रियोंका श्रधिकतम 
सदुपयोग करें और चलते समय कबोरकी तरह 
दावा कर सके | 
qa कबीर'. जतन तँ Mal । 
ज्योंकी त्यो धरि दोन्हीं चदरिया ॥ 
युक्त चेष्टस्य कमंसु' क्या है ? 
` वह है : कमंमें नियमितता और अतिरेक 
का ग्रभाव । कुछ लोग इतना काम करते हैं 
कि बुरी तरह थक जाते हैं। काममें वे इतने 
व्यस्त रहते हैं कि स्वप्न भी देखेंगे तो कामका 
हो । दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो कोई काम 
ही नहीं करते । दिन-रात ग्रालसमें बुत बने 
पड़े रहते हैं । 
ये दोनों स्थितियाँ योगाभ्यासीके लिए 
ग्रावांछनीय हैं। न तो इतना ज्यादा काममें 
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फेंसा रहे कि साधना हो हो न सके ATA 
कामसे बिलकुल छुटकारा ही ले लें । 

काम करना चाहिए, जरूर करना 
चाहिए, पर बहुत ज्यादा थकावट लानेवाला 


` नहीं । जिस कामसे अपना शरीर स्वस्थ बना 


रहे, दूसरोंकी सेवा हो अपनी और परायो 
उन्नति हो--ऐसा काम करते रहना आवश्यक 
है, फिर वह काम चाहे घरका हो, चाहे बाहर 
का; दूकानका हो, चाहे दफ्तर का | . 

मूल बात यह कि कर्मोमे नियमित चेष्टा 
रहनी चाहिए। न तो रजोगुण बढ़ने देना 
चाहिए, न तमोगुण । 

भ्रोर 'युक्तस्वप्नावबोधस्य' ? 

सोने श्र जागनेमै भो समय रखना 
चाहिए । 

कुछ लोग इतना जागरण करते हैं कि 
जब देखो, जमुहाई हो लेते रहते है । कुछ 
इतना ज्यादा सोते हैं कि कुम्भकशंकों मातकर 
देते हैं । 

ये दोनों स्थितियाँ गलत हैं । स्वास्थ्यके 
लिए जितनी नींद आवश्यक है, उतनी नींद 
लेनी च।हिए। न कम, न ज्यादा । 

मतलब) खाना-पीना, ग्राहार-विहार, 
काम-धाम, सोना-जागना सब कुछ, जीवनको 
प्रत्येक चेष्टा नियमित और परिमित, सहज 
ओर संयमित होनी चाहिए । अतिरेक किसीका 
न हो । तभो योग सधेगा, तभी साधना होगी, 
तभी तपस्या होगो । 

बुद्ध भगवानने किसीको एक गोत गाते 
सुना, जिसमें कहा गया था कि वीणाके तारों 
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को न तो इतना कस हो दो कि वे टूट जाँय 
और न उन्हें इतना ढोला ही छोड़ दो कि 
आवाज हो न निकले | इस सूत्रको ही उन्होंने 
साधनाका ग्राघार बनाया । इसोसे उन्हे सफ- 
लता मिलो । इसीका नाम है: 'मध्यममागं ।' 

OO जीवन-क्रमके दो सिरे हँ-एक है 
इन्द्रियोंका अधिकतम उपयोग, दुसरा है उनका 
न्यूनतम उपयोग । खूब बोलना, खूब देखना, 


खुब सुनना--एक सिरा है; बिल्कुल न बोलना, 
बिल्कुल न देखना, बिल्कुल न सुनना-- 
दूसरा सिरा है । 


जरूरत है इन दोनों fatih बीच रहने 
को, पर तमाशा यहो है क्रि सिरेवाली दोनों 


बात तो सघ जाती हैं, पर मध्यम मार्ग सहज 
नहीं सधता । 


ठस garı खाना Aka नहीं, 
बिल्कुल न खाना भी ज्यादा कठिन नहीं । 
सबसे कठिन हे सिर्फ जरूरत भर खाना । 
यही हाल सब बातोंका है। हमारे मनका 
हाल तो अष्डियल बैलका हे, जो चलता नहीं 
तो चलता नहीं और चलता है तो मेड उखा- 
इता है। इस मनको राहे रास्तेपर लाना हो 
avèl उसके लिए सहन किया जानेवाला 
कष्ट हो 'तप' हे । 

तपके लिए न तो जंगलमें जानेकी जरूरत 
है, न गुफामें। उसके लिए न घर छोइनेकी 
जरूरत है, न काम-धाम । दैनिक जोवनमें 
ही रहते हुए तपकी साधना करती चाहिए, 
तभो उसका कोई अर्थ है, तभो उसको कुछ 
सार्थकता है ।' 
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दफ्तरम बड़े बाबू बिना बात बिगड़ रहे 
हैं। नोकरोका पत्ता न कट जाय, इस डरसे 
श्राप भीतर-ही-भोतर उबलते हुए भी चुप है । 
यह तप झाप करते है, पर यह विवशताका 
तप है । मजबूरीका तप है । 

षरशुरामकी तरह कभी-कभी दया परवश 
होकर दुःख और कष्ट सहना पड़ता हे-'प्राज 
दया दुःख दुसह सहावा ।' कभी ग्राहकको 
हाथसे न जाने देनेके लिए दुख सहना पड़ता 
है, कभी मान प्रतिष्ठाके लिए, कभी दम्भ 
कायम रखनेके लिये, कभो किसी स्वार्थको 
पूतिके लिये कष्ट सहना पड़ता है, तपस्या 
करनी पड़ती है, सहनशीलता धारण करनो 
पडती है--पर यह सब मजबूरीका सोदा है, 
तप नहीं । तब AV कया हे ? 

कुलच्छिनी'नारी आपके गले पड 
गयी है gè निभा लेना, उसके प्रहार शान्त 
चित्तसे सह लेना 'तप' है । तभो तो तुलसी 
बाबाने सन्तको कसौटी बतायी है । 

परुष बचन अति gag Wan सुनि | 

तेहि. पावक न दहोगो॥ 

भाई या बेटा आपका नालायक है । Ma 
पूरब जाने को कहते हैं, वह पश्चिम जाता 
31 उसे निभा लेना उसके भ्रपराधोंको सच्चे 
हृदयसे क्षमा कर देना 'तप' है । 


आपके घरवाले, आपके साथी, mad 
नौकर-चाकर, आपके मातहत कमंचारी आपके 
साभोदार, ग्रापके पास-पंडोसी नालायक हैं, 





बदतमीज है, स्वार्थी है, दुष्ट है, जब देखो, 
तब आपको नाना TARI सताते हो रहते है, 


oe a a anman आक 
' 


ग्रापको बेवकूफ बनाये रहते हैं, उनकी कमियों | 


झौर कमजोरियोंको, उनके अन्यायो और | 
प्रत्याचारोंको गाप शान्त-चित्तसे सहलें, बुराई % 


का जवाब भलाईसे दें तो यह AVÈ 


काम-क्रोध, लोभ-मोह, मद-मत्सरके भाव | 


ग्रापको सताते हैं। ये विकार जब तब आप 


पर हाबी होना चाहते हैं। इनको किसी भी | 


तरह दाल न गलने देना “An है । 


तो तपके लिए अनिवार्य है-संयमी | 


र नियमित चर्या, कष्ट-सहन, त्याग और 
तितिक्षाका आचरण । सीधा, सरल, स्वच्छ 
आर पवित्र जोवन । 

कष्ट और दुःख, पीड़ा और वेदना, 
व्यथा और अपमान कुछ भो सामने aa, 
तपस्वो उससे विचलित नहीं होता | और 
उसका परिणाम ? 


ग्रशुद्धियोंका क्षय होता है और सिद्धियो 


की प्राप्ति होती हे । सिद्ध प्राप्तिके ५ साधनों 


में तपका भी एक स्थान है । 
जन्मोषधिमंत्रतपः समाधिजासिद्धयः n 
पर योगी न तो इन सिद्धियोंको प्राप्तिके 


लिए तप करता हे प्रौर न उनके मिलने पर 
उनका उपयोग हो करता हैं । 


वह तो निर्मल और पवित्र जीवनका | 


इच्छुक रहता है, जिससे चित्तवृत्तियोंका निरोध 
होकर ग्रात्म-साक्षात्कार हो सके । सिद्धियोंसे 
उसे क्या लेना-देना । 


— man ; 
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श्री वेदान्ती जी 


ब्रह्मानन्दं 
gatita 


परमसुखदं 
गगन सहशं 


एकं नित्यं विमलमचलं सवंधी 


भावातीतं त्रिगुण 
३% नम; शिवाय 
, निष्प्रपञ्चाय 
गुरुब्र ह्या 
Tentara 
nas 


गुरवे 
शान्ताय' 
गुरुविष्णु 


मरडलाकार 


केवलं ज्ञानमूतिं | 
तत्वमस्यादि लक्ष्यम्‌ ॥ 
साक्षिभूतं । 


रहितं सद्गुरु तं नमामि ॥ 


सच्चिदानन्द मृतये । 
निरालम्बाय तेजसे ॥ 


गुरुदेव महेश्वर; । 


परंब्रह्म तस्मे श्री गुरवे नमः ॥ 
व्याप्तं एन चराचरम्‌ । 
तत्पदं दशितं येन तस्मे 


श्री गुरवे नमः ॥ 


बन्दौं गुरु पद कंज, कृपा सिन्धु नर रूप. हरि । 
महा मोह तम पु ज, जासु बचन रविकर निकर ॥ 


जैसे नाटकमे कोई लड़का रानीका वेष 
धारण करनेपर भो लड़का हो है रानी नहीं 
हो गया, उसी प्रकार नारायण ही त्रके वेषमें 
सद्गुरु है । ग्रतः सद्गुरु नरका वेष धारण 
करनेपर भी नारायण ही है, नर नहीं हे । 

यद्यपि संसारका अभिन्न निमित्तोपादान 
कारण होनेसे चराचर SAA भी नारायण ही 


हैं, परन्तु जेसे सूर्यके भ्रतिरिक्त और कोई प्रकाश 
रात्रिका नाश नहीं कर सकता उसी प्रकार 


सद्गुरुके भ्रतिरिक्त और कोई नारायणका 


चराचर स्वरूप मोहको नष्ट नहीं कर सकता । 
गुरु विनु भव निधि तरेन कोई | 
जो विरंचि शंकर सम होई॥ 
'करणधारं गुरु प्राप्य तद्वाक्यं प्लवद्हढ़म! 
भव सागरसे पार होनेके लिए 
करणधार गुरुको प्राप्त करके उसके उपदेश- 
रूपो जहाजको हढ़तापूर्वक पकड़ना चाहिए 
क्योंकि जहाजको न पकडनेसे मल्लाह भी 
समुद्रसे पार नहीं कर सकता । जैसे वकील 
वकालत करके ग्रपराधोको फाँसीसे छुड़ा देता 
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है उसी प्रकार सद्गुरु उपदेश मात्रसे चौरासी 
लाख फाँसियोंसे “gen देता है । भ्रथवा जैसे 
जाग्रत पुरुष शब्द द्वारा सोते हुए पुरुषको 
भयंकर स्वप्नसे छुडा देते हे उसी प्रकार सदु- 
गुरु केवल अपने उपदेश द्वारा अज्ञान निद्रामे 
सोये हुए जीवको त्रिलोकोके भयंकर स्वप्तसे 
सदाके लिए मुक्त कर देता है। फिर ऐसे 
सद्गुरुको भेंट देनेमै क्या शेष रखा जाय | 
अर्थात तुच्छ तन मन धन सर्वस्व भ्रपंण कर 
देनेपर भी ऐसा अनुभव करना चाहिए कि 
कृपासिन्धु नर रूप हरि सद्गुरु देवकी कुछ भीं 
` सेवा करनेमें समर्थं नहीं हुँ, क्योंकि सेवाकी 
सामग्री स्वप्नको होनेसे मिथ्या है ग्रौर सद्‌- 
गुरुदेव सच्चिदानन्द परम्‌ ब्रह्म हैं । 

जेसे चन्दनके समीपके नीम, बबूल 
भ्रादिके वृक्षोंको वायु चन्दन बना देती हे.उसी 
प्रकार ८४ लक्ष योनियोंमें घूमे वाले जीवों 
को सद्गुरुदेव नारायण बना देनेको सामर्थ 
रखते हैं । जेसे ayè बिना चन्दन अपने 
समीपके वृक्षोंको चन्दन नहीं बना सकता इसो 
प्रकार नारायणाभो बिना सदुगुरुदेवके जीवोंको 
नारायण नहीं बना सकता | 
: मोरे मन प्रभु ग्रस विइवासा। 

रामते श्रधिक रामकर दासा ॥ 
रामसिन्धु घन सज्जन धीरा ।. 
चन्दन तरु हरि सन्त समीरा ॥ 

' जैसे पारस वही है जो MA सोना बना 
'दे | उसो प्रकार सद्गुरु वही है जो नरको 
नारायण बनादे । 
. जैसे अनेक पत्थरोंके' बीचमै पड़े हए 
` पारस पह्चाननेकी यही विधि है कि mèm 
प्रत्येक पत्थरसे रगड़ते जाओ। जो लोहेको 
सोना बनादे उसी | 


= 
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ME 
प्रकार सन्तोंके बीचमें कृपा सिन्धु नर रूप | 
हरि गुरुको यही पहिचान है कि प्रत्येक सन्त | 
का संत्संग करते जाग्नो। जिसके सत्संगसे 
मोह नाश हो जाय श्रौर नारायण स्वरूपकी | 
प्राप्ति हो जाय उसीको सद्गुरुदेव मान लो । a 








गुरुवो वहवः सन्ति शिष्य वित्तापहारका: । 
दुर्लभः apa शिष्यसन्तापहारकः |। 
अर्थात शिष्यका धन हरणा करने वाले | 
नाम मात्रके गुरु बहुत हैं परन्तु शिष्यके | 
त्रिविधि दुःखों और पंच क्लेशोंको अत्यन्त | 
निवृत्ति करने वाले गुरु बहुत दुर्लभ है । | 
जैसे हंस दूध, पानीको अलग MAN कर | 
देता है उसी प्रकार सद्गुरुदेव भ्रात्मा और | 
तोनों देहोंके ग्रन्तगेत पंचकोशों को अलग-अलग | 
करके शिष्यको दिखला देते हैं तथा परमान्द | 
स्वरूप ग्रनादि ग्रनन्त AKA निष्ठा कराकर / 
सवं दुःखोंके मूल देहोंके अभिमानसे सदाके | 
लिए शिष्यक्रों gerèdèl इस कारण सद्‌- | 
गुरुग्नोंको परमहंस कहा जाता है । जेसे जौहरी | 
सच्चे भूठे हीरेकी परख करना सिखा देता हे | 
उसी प्रकार सद्गुरुदेव त्रिकालावाध्य, भ्रकर्ता, 
भ्रभोक्ता, सच्चिदानन्द ग्रात्मारूपी सच्चे होरे 
की तथा स्वप्न और मृगजलवत तीनों कालमें | 
न होने वाले भ्रम मात्र मिथ्या जगतकी परख 
करना जिस दिन सिखा दें उसी दिनको सच्ची 
गुरुपरिमा मानना चाहिए । भ्रतः सच्चे हृदय 
से श्रद्धापूवक आत्मा, अनात्माका ज्ञान प्राप्त | 
करनेके लिये सद्गुरुदेवको शरणामें जाकर सेवा | 








कोन हूँ, ब्रह्म क्या है भ्रौर प्रपंच क्या है | 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तस्वर्दाशनः ॥ | 
( गोता ४-३४ ) - ea 





श्री स्वामी शिवानन्द जी सरस्वती 


e 


गृहिप्रवर शोनकने भ्रद्धिरासे प्रश्‍न किया- 


भगवन्‌! वह कौन सी वस्तु हैं, जिसे जान 
. लेने पर सब कुछ जाना जा सकता है ? 


ग्रक्षिरा ने उत्तर दिया-“परा विद्यासे 
नित्य ब्रह्मका ज्ञान होता है । ब्रह्मा-ज्ञान होने 
पर जो कभी सुना नहीं गया, वह सुना जाता 
है, जो देखा नहीं गया, वह देखा जात। है 
और जो अज्ञात है, वह भो ज्ञात हो जाता है।” 

कोई व्यक्ति सम्पूर्ण उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र, 
गोता, षडदर्शन, षडङ्क, स्मृति तथा पाइचात्य 
दर्शन-ग्रन्थोंको कण्ठस्थ कर ले, परन्तु वह 
चाहे कितना बष्ठा विद्वान क्यों न हो जाय 
बिना भ्रात्म-ज्ञान के, बिना ब्रह्मके साथ ग्रपनी 
सत्ताका निरन्तर ग्रौर Ag साधना द्वारा अभेद 
अनुभव किये, कोटि कोटि avè भो मुक्ति 
प्राप्त नहीं कर सकता | 
जो स्वतः सब कुछ देखता, किन्तु जिसे 
कोई नहीं देख पाता, जो मन बुद्धिको प्रकाशित 
करता है, परन्तु जिसे वे प्रकाशित नहीं कर 
. सकते, वही ब्रह्म है। वही श्रात्मा ad 
श्याम है । वही रामं है । वही aga श्रोता, 
ग्रहृष्ट द्रष्टा, अचिन्तन चेता तथा अज्ञात ज्ञाता 
ब्रह्म है! वहो प्रज, AAT, भ्रमर, AAA 
तत्व ब्रह्म है, जिससे यह सृष्टि उत्पन्न हुईं है, 


जिससे यह धारण कौ जाती है तथा जिसमें 
यह लय होती है, वह ब्रह्म है। जिसमें न पूर्व 
हैं, न पश्चिम, न प्रकाश है, न अन्धकार, A 
सुख है, न दुख, न भूख है, न प्यास, न हर्ष 
है, न शोक, न हानि हैं न लाभ, वही 
ब्रह्म है । 

जो इन भ्रांखोमें निवास करता है, जो 
इनके भोतर स्थित हैं, किन्तु जिसे ये देख नहीं, 
सकती, ग्राँखें जिसका अङ्ग है, जो उन पर 
शासन करता है, वही ग्रातमा अन्तर्यामी और 
ग्रमृत है ! वह भ्रांलोकी ata, कानोंका कान, 
प्राणोंका प्राण, मनका मन, ज्योतिको ज्योति 
सूर्यका सूर्य, राजाग्रोंका राजा, शाहोंका शाह, 
सम्नाटोंका सम्राट हैं । 

जिसके लाभसे बढ़कर कोई लाभ नहीं, 
जिसकी शानसे बढ़कर शान नहीं, जिसके ज्ञान 
से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं, जिसके आानन्दसे 
बढ़कर कोई आनन्द नहीं, उसीको आत्मा या 
ब्रह्म जानो । घन-सम्पत्तिसे भी प्यारी वस्तु 
और है, पुत्रसे भी प्यारी वस्तु और है, पत्नी 
से भो प्यारी वस्तु और है, वह प्यारी वस्तु 
आत्मा ग्रन्तर्यामी AAT ARAT है । 

षटसम्पत्तिका साधन करो, साधन चतुष्टय॑ 
को प्राप्त करो! निष्काम. कर्म, जप, तप 
यर्म, नियम श्रौर ब्रतके द्वारा तीनों मैलो को 
घो डालो, सगुण भगवानको उपासनासे मनका 
चाञ॑चल्य दुर करो और सत्संग, स्वाध्याय 
वेदान्तांध्ययर्न तथा ग्रात्म-विचार॑से भ्रावरणको 

` ` [ शेष पृष्ठ २४ पर देखिये | 
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की सार्थकता 


श्री स्वामी मनोहरदास जी महाराज 


अब तूने बहुत कुछ कर लिया पढ़ भी 
लिया, पढ़ा भी लिया, सुन भी लिया, सुना 
भो लिया, खा भी लिया, खिला भी लिया, 
o था भी लिया, गवा भी लिया, मतलब कि 
संसारके सभो कार्य कर लिये, किन्तु वह 
शान्ति नहीं मिली, जिसके श्रप्राप्तिके बारेमे 
मन सदा शिकायत करता रहता है । 

मोहन--“भरे भाई ! तू तो निरथक 
इतना ग्रधीर हो रहा है। तुम्हे पता है कि 
जिस शान्तिको तू खोज रहा है, वह तुम्हारा 
असली स्वरूप है ? 
“जो तू खोजे ग्रापको, सो तू ग्रापे ग्राप । 
आप भुलानों भ्रापते, बन्ध्यो श्राप तै श्राप ॥'” 


जेसे जलसे उत्पन्न होने, जलमें रहने 
तथा जलमें ही लीन होने के नाते जलरूप 
मछली जलके दशंनके लिये तइफतो हो, उसी 
प्रकार शान्ति ग्रानन्द रूप ब्रह्मासे उत्पन्न होने, 
कायम रहने तथा उसीमें ही लीन होनेसे शान्त 
आनन्द प्रपंच रहित ब्रह्म रूप तुम ब्रह्मको खोज 
रहे हो। mi तेत्तिरीय afin 
श्राया हे— 
“'ग्रानन्दाद्वयेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । 
नन्देन जातानि जोवन्ति, Ing 


अर्थात्‌ ग्रानन्दसे हो ये सब प्राणी उत्पन्न 
होते हैं, उत्पन्न होने पर ग्रानन्दके द्वारा ही 
जीवित रहते हैं और प्रयाण करते समय 
ग्रानन्दमें ही समा जाते हैं ।'' 

सोहन--''वेदके कथनानुसार तो जलमें 
मछ्लीकी तरह हम श्रानन्दरूप ब्रह्मासे जुदा 
नहीं हैं, किन्तु यह हमै प्रांतया समझमें नहीं 
भ्राता । यदि हम ग्रानन्दस्वरूप हैं तो हमें 
अपने भ्रानन्दका सदा ग्रमुभव क्यों नहीं होता ?”' 


मोहन-“तुम्हे पता है कि आनन्द श्रनुभव . 


2 ०-५... “>>> Na a A 
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कब और किसको होता है ? जब वृत्ति कहीं | 


एकाग्र हो जाती है, तब वह आनन्द का 
अनुभव करतो है । तुम्हे पता है कि रूप, रस 
प्रादि विषय भोगते समय भी आनन्द तभी 
आता है, जब वृत्ति उस समय संसारके AY 
पदार्थोको भूलकर उस विषयमें एकाग्र हो 
जाती हे । किन्तु उस समय यदि कोई ग्रनिष्ट 
बात सुन लेते हैं, तो विषय कितना ही सुन्दर 
क्यों न हो, तो भी उससे उस समय ANTE 
को प्रतीति वृत्ति को नहीं होतो । इससे सिद्ध 
हुआ कि वृत्ति जब एकाग्र होती है, तब उसे 
आनन्दको प्रतीति होती है और जब चंचल 
हो जाती है तब उसे आनन्दका भ्रनुभव नहीं 


प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति ॥ हो पाता। वह एकाग्रता चाहे विषयोंसे 
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से। यदि तुम्हारा श्रसली स्वरूप शान्त व 
आनन्द रूप न होता, तो समाधि व सुषुप्ति 
ग्रादिके समय, जब कि विषय भी नहीं होते 
उस समय आनन्द कहाँसे भ्राता ? ग्रतः वृत्तिको 
यह समभाना चाहिये कि श्ररी वृत्ति ! जिस 
ग्रानन्दको प्राप्त करने के लिये तू इधर-उधर 
बिषयोंमें भटकतो फिरती है, वह तो मेरा 
भ्रसली स्वरूप है, भ्रब यदि तुझे मेरा अर्थात्‌ 
ga निविषयक ग्रानन्दका दर्शन करना है तो 


विषयोंमें न जाकर, प्रर्थात्‌ बहिमु ख “न होकर, 


maga हो जा । जिस क्षणा तू सांसारिक 
विषयोंसे मुख मोइकर नाना संकल्प-विकल्पोंको 
छोड़कर भ्रर्थात्‌ सांसारिक बातोसे गू गी होकर 
aaga हो जायगी उसो क्षणमें उस शान्त 


भ्रानन्दका दर्शन कर लेगी, जिसका तुमने आज 
तक विषयोंमें दर्शन नहीं किया है । 

प्रौर इस प्रकार संसारमेंसे श्रासक्ति मोह- 
को निकालकर maga तू तभी हो सकती 
है जब संसारकी श्रसलियतको जान जाय कि 
यह मिथ्या मृगतुष्णाका जल है ग्रथवा एक 
प्रकारका सपना है । देखिये ! इस जन्ममें भो 
जबसे उत्पन्न हुए हैं, तबसे ग्रबतकके इतने 
लम्बे समयको बीतनेमें क्या देरी लगी ? जैसे 
कोई सपना हो गया । जब बीती हुईं जिन्दगी 
हमे सपना प्रतीत होती है, तो यह जो चल 
रहा है, वह भो एक प्रकारका स्वप्न हो हे 


शाबर २०१९ 
हो भ्रथवा बिना विषयोंके, जैसे समाधि afè 


परमानन्द सन्देश 
और जो आगे आएगा वह भी सपना ही है। 
फिर सपनेके पदार्थोमे निरर्थक लम्पट होकर 
में अपनेको प्रपने ग्रसलो स्वरूपके उस शान्त 
masè वंचित क्यों रख ? इस प्रकार जब 
वत्तिको ज्ञान हो जायगा, तब वह अपने AA 
इन सांसारिक तुच्छ विषयोंमेंसे, जिनसे ग्राज 
तक तृप्ति नहीं हुई है, मोहको हटाकर स्व- 
रूपानन्दका भ्रनुभव करनेका प्रयत्न करेगी । 
यदि ऐसा हो गया तो उसे वह ग्रानन्द प्राप्त 
हो जायगा कि जिसकी मस्तीसे वह दूसरोंको 
भो आनन्दित कर लेगो। आशा है सभी इस 
शान्त आनन्दका अनुभव करके भ्रपने मनुष्य 
जीवनको सफल करेंगे । विषयोंक्रा भ्रानन्द तो 
पशुभ्रोंको भी मिल जाता है, किन्तु इस ग्रात्मा- 
नन्दका यदि ngak कर लें, तभी मनुष्य 
जन्म की सार्थकता है, वेद भी कहता हे 
“ag चेदशकद्‌ बोद्ध, प्राक्‌ शरीरस्य विस्रसः । 
ततः सर्गेषु लोकेष शरीरत्वाय कल्पते ॥” 
म (यजुर्वदकंठोपनिषद्‌) 

अर्थात्‌ यदि इस देहमें इसके पतनसे पूवं 
हो ब्रह्मको [ जान सका तो बन्धनसे मुक्त हो 
जाता है और यदि ] नहीं जान पाया तो इन 
जन्म मरणशील लोकोमै वह शरीर ग्रहण कर 
लेता हे । 

अतः शरीरपातसे पूर्वं हो ग्रात्मज्ञानके 
लिये यत्न करना चाहिये । 


जिस प्रकार आप अपने कमरेको काडू लगाकर नित्य साफ करते 
हैं da ही बुद्धिको भो सत्संग तथा पवित्र उच्च साहित्यरूपो भाडूसे 
नित्य साफ करना चाहिए । हल्के साहित्यका पढ़ना-अपने ही हाथों अपने 
घरमें कूड़ा फेंकनेके समान हैं इंससे विचार श्रशुद्ध होते हैं । 
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ग॒का समाधान 
इस स्तम्भमै हम पाठकोंके प्रइनोंका उत्तर प्रकाशित करते हैं । 
आप भी अपना प्रश्‍न महीनेको १५ तारीखके ग्रन्दर भेजनेकी कृपा करें। 


6 ¬ सम्पादक 
6 . 


` 
| 
| | | | 
श्री प्रतापराय बखतरायजी-जयहिन्द चर्चाको अपने दृष्ट हृदयसे गप्प माना | 
सोसे, दोड़, पूना था | अत्र अपने A देखो और पापो के | 
प्रश्‍न १--क्या यह सत्य है कि पापसे फलको भोगो बृथा क्यों रोते हो । | 
नरक ओर पुण्यसे स्त्रे प्राप्त होता है ! अयं लोको नास्तिपर इति मानी पुनः | 
उत्तर- जेसे आपके FEN आपके फल पुनवशमापद्यते मे । (कठोपनिषद्‌) | 
ओर बबूलके वृक्तामें काँटे उत्पन्न होते हैं, यमराज नचिकेताको उपदेश करते हैं ' 
उसी प्रकार पुएयसे स्वगं और पापसे कि जो मूढ़ स्वर्ग-नरक नहीं मानता और | 
नरककी प्राप्ति होती हे. जिसकी सत्यतामें इस लोकके भोगो में अत्यन्त आसक्त रहता है | 
शास्त्र प्रमाण हैं। यथा ते पुण्यमासाद्य ; 2 | 
सरेन््रलोकमश्नन्ति दिव्यान्दिवि देव भोगान्‌ | a | 
( गीता ९-२० ) पुण्य करनेवाले अपने . ˆ" वा | | 
पुण्यके फलसे इन्द्रके लोकको maent भारत भी साक्षी है fè aa 
देवताओंके दिव्य मोगाँको भोगते हैं । तथा A अपने पाप-पुण्यके 
प्रसक्ता; कामभोगेषु पतन्ति नरकेञ्शुचौ । कारण नरकसत्र्ग दोनो भोगने पड़े | 
(गीता १६-१६) अतः स्वर्ग-नरकपर विश्वास करके पापों- 
ki "jaka अत्यन्त आसक्त हुए पुरुष का विषवत त्याग करना चाहिए, तथा पुण्य 
a em पापोंका संचय करके अशुद्ध निष्काम भावसे छ वाथ करना चाहिए जिसका | 
य ant फल उत्तम लोको की प्राप्ति तथा अन्तःकरण | 
Mi it kou मम दुराशयाः | शुद्धि द्वारा भगवत्‌ प्राप्ति भी है। सकाम Yugi 
तथा पाप फलं र 000 Te माफि दे । 
Oo age TAT || — H3 2 A 
` Gat उव धोधो इक यारी SE m a शान्तिकी प्राप्ति केसे 


वह पापी मुझ यमके चशमें होकर बार-बार 


\ 
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बड़ बन्द कर देता है और तुरन्त बि त्तम प्रवेश 


श्रावण १०९६ 
उत्तर--जैसे Fan बिट्लीको देखते ही qs- 


परमानन्द सन्देश 


गिरजा संत समागम, समे न लाभ कछु आन | 
बिजु हरि कृपा न होय सो, गावहि वेद पुरान ॥ 


करके शान्त हो जाता है उसी प्रकार मृत्युरुपी हजारी प्रसाद पांडेय, सब्जीमण्डी, दिल्ली 


बिटलीका स्मरण करते रहनेसे जीवको प्रपंचसे 
वैराग्य हो जाता है तथा विरक्त होकर भगवत 
शरण लेते ही जीव शान्ति प्राप्त कर लेता हे । 
जैसे मछलीको गहरा जल मिलने पर ओर 
नदीको समुद्र मिलनेपर ही शान्ति प्राप्त होती 
` है, उसी प्रकार जीवको सच्चिदानन्द परमात्मा 
प्राप्त होनेपर ही शान्ति मिलती है । परमात्मा 


के बिना त्रिलोकीका राज्य मिलनेपर भी 
शान्ति नहीं मिल सकती | 


सुखी मीन जहे नीर अगाधा | 
जिमि हरि शरण न एकह बाधा ॥ 
सरिता जल जलनिधि मह जाई। 
होय अचल जिमि जिव हरि पाई । 
जैसे परीक्षितने मत्युका स्मरण ' करते 
हुए शुक देवजीके सरसंगसे शान्ति प्राप्त कर 
ली थी, उसी प्रकार जिसको शान्तिको आबवश्य- 
कता हो वह मृत्युका सदा स्मरण करता gan 
दधा पर्वक . तर्परतासे बराबर सत्संग करे । 
शरीरको कपड़ा की भाँति अपने से पृथक 
समझकर शरीरसे अहंताका त्याग करे और 
संसारको स्वप्नवत क्षण भंगुर समझकर स्त्री 
पुत्रादिसे ममताका त्याग करे तथा अपने को 
इइवर अंश समझकर MA अनन्य भक्ति 
करे तो अवश्य शान्ति प्राप्त होगी । 
निमंमोनिरहङ्कारः सं शान्तिमधिगच्छति 
(गीता २७१) | 
दो बातोंको याद रख, जो चाहे कट्यांन | 
नारायण एक मोतकी, दूजे श्री भगवान | 


प्रश्न--जब परमानन्द GET मुझ आत्मा 
में जन्म मरणरूप संसार नहीं दै तो प्रत्यक्ष 
क्यों प्रतीत हो रहा है ? . 
उत्तर--जेसे जाग्रत शरीरके अज्ञानसे 
मिथ्या स्वप्नकी प्रतीति होती है तथा. रूपके 
अग्रहणसे आकाशमें नीलमाकी प्रतीति होती है 


और रस्सीकें अज्ञानसे सपंकी प्रतीति होती है 


चेसे ही निज स्वरूप परमानन्द ब्रह्मरूप आत्माके 
अज्ञानसे रज्जुसंपत्रत जगत की प्रतीति होती है। 
मदन मोहन शास्री, खण्डवा, म० १० 
प्रश्‍न--वेद ओर शुरु मिथ्या हैं या सत्य! 
यदि मिथ्या हैं तो जेसे मिथ्या सृगजलसे प्यास 
शान्त नहीं होती उसी प्रकार मिथ्या वेद ओर 
गुरुसे ज्ञान द्वारा मोक्ष नहीं होगा । और यदि 
वेद और गुरु सत्य हैं तो इ त सिद्ध होगा। 
उत्तर-जेसे स्वप्नमें कोई अपनेको रोगी 
या प्यासा देखे तो जाग्रतके वेद्य और पानीसे 
स्वप्नके रोग और प्यास दूर नहीं हो सकते 
क्योंकि सत्तामें भेद हे । स्त्रप्नकी प्रातिमासिक 
सत्ता है और जाग्रतकी व्यावहारिक सत्ता है । 
मिथ्या स्वप्नका रोग स्वप्नके मिथ्या dag दूर 
हो सकता है ओर. स्त्रप्नकी प्यास स्तप्नके 
मिथ्या जलसे अवश्य दूर हो जायगी । इसी 
प्रकार सूगजलकी प्रतिभासिक सत्ता हे और 
प्यासकी व्यावहारिक सत्ता हे । इस कारण . 
दोनो की सत्ता पृथक पथक दोनेसे सृगजलसे 
प्यास शान्त नहीं होती । परन्तु जन्म-मरणका 
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= झरा प्रवेश करो-पैठो । गहरे डूबो | सच्चिदा- 


| 
श्रवाण २०१९ | YO | 
DIE TANN 01 
उत्तर--शरीर Ak जीवमें यह मेद है हि. 
शरीर जड़ है अर्थात्‌ न अपनेको जानता है न. 
दूसरेको जानता है और जीव चेतन है जो शरीर 
का घटके समान द्रष्टा है । जैसे घटाकाश घरे | 
असंग हें उसी प्रकार जीवात्मा भी शरीरसे ७ 
असंग और पृथक है । शरीर स्वप्नवत क्षण. | 
भंगुर है और जीवात्मा परमात्माका अ श होनेे : 
अविनाशी निर्विकार है | SA महाकाशका अंश | 
घटाकाश है वैसे ही जीव परमात्माका अ'श | 
है । अतः जीव और परमात्माके स्वरूपमें ae. 
गुण, सतोगुण ही पंच विषय व स्थूल सूक्ष्म पतः मेद नहीं बल्कि उपाधिके कारण भेद | 
शरीरो के रूपमें परिणत होकर सतृबुद्धि व सुख प्रतीत होता हे । वास्तवमें जीवात्मारूपसे अन्तः" 
बुद्धि तथा अहंता ममता और प द्वारा जीवको करणें परमात्मा ही विराजमान है । जैसे कोयला 
बंधन करनेवाले हे | अर्थात्‌ जन्म-मरण चक्रसे अग्नि तथा तारमें बिजली प्रकाश रूपसे विरा- 
निकलने नहीं देते है । जवान हो जाती है । जेसे तरंग तथा जलमें भेद 
भी जनादन शर्मा, बालकेश्यर, बम्बई पदी, बके कारण जल ही तरंगरूपसे भासता । 
प्रश्न--शरीर और जीवमें तथा जीव और sa aki चा आत्मा मेद नही! | 
प्रमात्माके ASI क्या अन्तर है ! लाता हैक ह यातरी जीव e | 


परमानन्द सन्देश 


दुःख व्यावहारिक सत्तात्राला हे । और गुरु 
बेद भी व्यावहारिक सत्तावाले हैं। अतः दोनों 
स्वप्नके रोग और Fan तरह मिथ्या भी हैं 
तब भी समप्तत्ता होनेसे मिथ्या गुरु और वेद 
से मिथ्या भव-दुःख अवश्य नाश हो सकता हे | 
श्री दीपनारायण सिंह, पुणिया, (बिहार) 
प्रश्न--जीतरको बन्धनमँ डालनेवाला 


कोन हे ! 
उत्तर--अविद्यासे उत्पन्न तमोगुण, रजो- 


TT oo 





—0O — 


हटाओ ! सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास 
रखो, के गुरुके शब्दों पर विश्वास करो, श्रत- 
वाक्यों पर विश्वास रखो; सरल जीवन व्यतीत 
करो, उच्च विचार तथा ऊँचे ग्रादशं ग्र 
करो | कामना ग्रौर ग्राशक्तिको दूर करो । = 
ही संसारके दो मूल कारण AR बन्धन के दो 
प्रधान हेतु हैं। सदा सत्संग करो, यही महा- 
व्याधिसे रक्षा करने वाली (aai मुक्ति देने 
वाली) दुलंभ ग्रौषधि है। | 
इन्त्रिय-भोगों से मन को खींचकर 

लगाग्नो श्रौर ग्रात्मचेतन्यकी gang = 


करो | ब्रह्म सदैव तुम्हारे हद | 
हे मपे तुम्हारे हृदयमें प्रकाशमान 


हो हृदयके भीतर गम्भीर चिन्तन 


नन्दके सुधासिन्धुमें निद्र विहार 
आनन्दके स्रोतमे तेरो । एद्गमक्रो Se ba i 
यह चिदानन्द-मन्दाकिनी जहाँसे निकली है 
सीधे उसी ओर बढो भ्रौर उसके मल An 
जो भ्रमृतप्रवाह है, उसका पान करो | भगवत्‌ 
समालिङ्गनका मधुमयभाव भ्रपने भोतर भर 
लो और उस ग्रानन्दमयका भोग करो | 
प्रतिदिन ठीक समय 
ध्यान करो | 
अनुकूल ग्रनायास बन जायगी । जि 
अधिक ध्यान करोगे, उतना a a 
आन्तरिक अध्यात्म-जीवन प्राप्त होगा, जिसमै 
मन और इन्द्रियोंका कोई खेल नहीं है।' वहां 


अध्यात्म-जीवन [ शष्ठ १९ कालम २ से आगे ] 
। 


पर नियमपूर्वंक 


तुम्हारी चित्तवृत्ति ध्यानके | 


और आनन्द भोग करोगे 
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आत्माका सानिध्य रहेगा । वहां तुम शान्ति 


= 





“मे जीवकी परलोक यात्रा ईम 
© 
घर-बार, धन-दौलत यहीँ सारा पड़ा रह जायगा। 
रोते खड़े रह जायेंगे सब, एक दिन ag MAT ॥ 
अरब, गज, गो, बैल, बकरी आदि जेते पशु घने । 
| सब बंधे रह जायेगे जब मोत का दिन आायगा ॥ 
नारि घर के द्वार तक हो साथ देगी लोक में। 
देह भी तेरी चिता के बीच जल भुन MAN 
पुत्र॒अग्निदान के AN न साथ निभायेगा। 
होगा ग्रकेला तू वहाँ कोई न साथ दिखायग़ा॥ 


तब धर्म श्रौर ग्रधमं ही बस साथ जायेंगे तेये। 
जैसा किया होगा यहाँ वैसा वहाँ पर पायेगा॥ 
i से नर स्वर्ग पाता पाप से पावे नरक । 
पुण्य पाप समान से नर देह में ही आयगा ॥ 


शभ-भ्रशभ सब कमं यदि ज्ञानाग्नि मैं हों भस्म तों । 
जाय हरि के धाम वह हरि के स्वरूप समायेगा ॥ 


ज्ञान बिन मिलता नहीं प्रभु ज्ञात गुरु बिन ना .सिले। 


हंस सद्गुरु ज्ञात बिन तू aa में पछतायगा॥ 


“- संग्रहीत 
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धर्म ओर ग्रात्मज्ञानं 


स्वामी श्रोधर जो महाराज 
.. 
(धृति; क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः 1 
धीविद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम्‌ I 


भगवान मनुने पनी स्मृतिके ६ठे अध्या- 
यके इस ९२वें इलोकमें सर्व-साधारणके लिए 


दशलक्षणोसे युक्त सर्वसामान्य धर्म बताये है 


(१) घृति, (२) क्षमा, (३) दम, (४) अस्तेय 
(५) शौच, (६) इः्द्रिय-निग्रह्‌, (७) घी, (८) 
| विद्या, (९) सत्य और (१०) IT । कठिन 
समयमें घेयके साथ पार पाना, ge-gen 
समान रहना भ्रौर किसोके लाख कहते परभी 
सन्मागंसे न डिगना ही धृति या HI 
वेद और घर्म पर विश्वास रखकर व्यवहार 
करचेसे नि:सन्देह ग्रभ्युदय और निःश्रेयसकी 
प्राप्ति होती है” इस बातका हृढ़ निइचय भो 
धृति है । भ्रपेक बड़े लोगों द्वारा धमंविरुद्ध 
व्यवहार करपेके लिए विवश करते परभी 
अपने ऐहिक और पारमाथिक :,कल्याणकी 
दृष्टिसे आणपणसे धर्मकी रक्षा करना भी घति 
है । इसी तरह किसीभी स्थितिमें यह निइचय 
रखना भी धृति है कि A निविषय सुखस्वरूप 
है, में निविकल्पक ज्ञानरूप हूँ तथा मेरी सत्ता 
त्रिकालाबाधित है ।' à 


दुसरेके ग्रहितका विचार न करते 


5 ईए उसके अपराधोंकों सहन करना क्षमा - 


भी ग्रस्तेय है L 


है। 'इसी तरह किसीके श्रकारण कष्ट 
देनेपर भी भ्रन्तरमें क्षोभ न होना भी क्षमा है। 

मन और इन्द्रियोंको पिघलाने वाले 
उत्तमोत्तम स्त्री, धन, पकवान, वस्त्राभूषण, 
फल-पुष्प MÈG आकर्षक वस्तुओं एवं गायन, 
मृदुस्पर्श, . सुन्दर रूप, स्वाद, सुगन्ध mk 


. विषयोंके सदा निकट रहते हुए भी भ्रात्महृष्टि 


“का बना रहना ओर विकारोंका न होना हो 
दम है। | 

दूसरोंकी वस्तुओंको शरीर-वचन-मनसे 
इच्छा न रखना ग्रस्तेय है । मायाकार्यं किसी 
भी वस्तुके प्रति ग्रभिलाषा न रखना भी 
TAT है। कभो भी सत्यको छिपा न रखना 


'अभक्ष्यपरिहारशच संसर्गइचाप्यनिन्दितै; । 
आचारेषु व्यवस्थानं शोचमित्यभिधीयते ।।' 
देह और इन्द्रियोंको निषिद्ध कर्मोसे शुद्ध 
रखना ही शौच हे । पवित्र जल भ्रोर मिट्ठीसे 
इन्द्रिय एवं देहको स्वच्छ रखना भी शौच है । 
शास्त्रीय मागंसे शुद्ध ग्राचरण रखना और 
पवित्र प्राणी-पदार्थोके बीच रहना शोच है । 
अभक्ष्यभक्षण न करना और भ्रपवित्र प्राणी- 
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क. 
पदाथोंका स्पर्श न करना शोच है । adan 
मनको शुद्ध विचारोंसे युक्त रखना भी 
शौच है | फरल 

मन और  इन्द्रियोंको सदैव ग्राकृष्ट करने 
बाले पदार्थोंका त्याग करना इन्द्रिय-निग्रह है । 
श्रति-स्मृतिप्रतिपादित भ्रपते-ग्रपने धर्ममार्गंके 
प्रति ve निश्चय रखना घो या बुद्धि èl जिस 
विद्याके द्वारा अधिकृत भ्रात्मरूप और निरवधि 
आत्मसुख प्राप्त हो वही NARA या ब्रह्म- 
विद्या ही वास्तविक विद्या है। ब्रह्मविद्या- 
साधक वेदविद्या ग्रौर उससे प्राप्त होनेवालो 
ब्रह्मविद्या पर-प्रपर विद्याएँ है । ja 
दुसरेके ग्रात्यन्तिक हितको efè 
शास्त्रानुसार जैसा विधान हो वैसा ही कहना 
सत्य है। मनमें निश्चय रखकर कि' इस सम्पूर्ण 
स्थावर-जंगमात्मक जगतका अपना सत्य स्वरूप 
निजानन्दरूप. ही है', इसो .भावनाको अ्पत्ते 


. और दूसरोंके बीच बढ़ानेके सभी यत्न करना 


तथा उसीका निरूपण करना सत्य है। जसा 


दिखाई पड़े वैसा हो कहना भौर जेसा हो वैसा 


हो समभना भी सत्य है । 

दुसरेकी बुराईको प्रवृत्ति क्रोध है 
और शरीर-वचन-मनसे उससे बचना 
क्रोध है। यदि किसी पर बिगड़नेसे 
अपना रौर दूसरोका हित भ्रोर रक्षा होती हो 
तो वैसी स्थितिमै स्व-परकल्याणपर हृष्टि 
रखकर प्रतीकारार्थं किया जानेवाला क्रोध भी 
अक्रोध हो कहा जायगा | 

भगवान्‌ मनु सभी मानर्वोसे साग्रह faa- 
दन करते है कि वे उपयुक्त दस प्रकारके 


परमानन्द सन्देश 


घर्मोका नियमतः अनुष्ठान करें । इन धर्मोके 
बीच 'विद्या' या 'आत्मज्ञान'का भ्रत्यधिक महत्व 
है। भ्रावरण और विक्षेपसे रहित. जिस व्यक्तिः 
में. यह श्रात्मनिष्ठा होतो है वह . सदाचरणोंसे 

उन्नत, विद्वान्‌ एवं कुलीन व्यक्ति सभी हृष्टिसे 
सद्गुणी, भ्रादरणीय, आश्रयणीय और MT- 
करणीय होता èl भ्रनिष्टकर ग्रसप्प्रवृत्ति 
मिटानेके लिए ग्रात्मज्ञानी पुरुष ही एकमात्र 
रामबाण औषध है । ' 

'घर्म पृष्टे मनुब्रह्म जगतः कारणां वदन्‌ । 

आत्मज्ञानं परं घमं वित्तेति व्यक्तमुक्तवान्‌ A 

एकत्र सम्मिलित महषियोंने जब AA 

क्या है ?' यह जिज्ञासा को तो भगवान्‌ मनुने 
स्पष्ट शब्दोंभे कहा कि, ब्रह्म जगतका मूल- 
कारण है और उसी ब्रह्म या आत्माका ज्ञान 
प्राप्त कर लेना श्रेष्ठ धर्म है ।' 


आत्मज्ञानं तितिक्षा च धम! साधारणो नूप ।' 


"इज्याचारदमाहिसादानं स्वाध्यायकमं च । 
mi तु परमो धर्मा यद्योगेनात्मदशँनम्‌ ॥ 


महाभारत, याज्ञवल्क्यस्मृति Aa gT- 
युक्त वचन यही बताते हैं कि श्रात्मज्ञान ही 
मानवका मुख्यधम है श्रीसमर्थ भो कहते है 
कि 'घर्मामाजी मुख्य धमे । स्वरूपी राहण हा 
स्वधर्म ।/--सभी धर्मामे मुख्य स्वघमं स्व- 
स्वरूपस्थिति ही है । भगवान बादरायण भो 
| लिखते हैं--“जन्माद्यस्प यतः ।' 
qa यह चराचर विशव जिस भानन्दरूप 

गाविस त gan वही उसका मूल स्वरूप 
ki डन n ae यही. सिद्ध होता 
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है कि स्व-स्वरूपमें स्थित रहना ही मानवका 
सच्चा स्वधमं हे । ` 
'ज्ञयंयत्तत्प्रवक्ष्याभि यज्ज्ञात्वाऽमृतमर्नुते ।' 
‘अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते।' 
गोताके इन वचनोंमें भी यहाँ एकमात्र 
ज्ञातव्य परब्रह्म ही बताया गया है। श्रृति भी 
कहती है-- | 
य॒तो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन 
जातानि जीवन्ति । यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति, 
तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रहा इति) | 
प्रस्तुत मंत्रमें ब्रह्मके स्वरूपका परिचय 
कराते हुए कहा गया है कि यह सारा कार्यसमूह 
जहाँसे निकलता, निकला हुआ समस्त प्राणि- 
वर्ग जिनके कारण जोवन-धारण करता 
ओर समस्त हरय जगत के विलय के 
बाद सभी जीव विश्राम पानेके लिए सुषुप्ति 
म्रवस्थामे जिस एक स्वरूपकी शरण लेते हु 
तथा आत्मज्ञानसे सभी . प्राणी mai जिस 
सेतो व्याप्त अद्वितीय स्वरूपमे मिल एक हो 
जाते हैं वही ब्रह्म है, उसे जानो | ममतामयी 
शुतिमाताके इस उपदेशका यहो भ्रभिप्राय है । 
.यल्लाभान्तपरो लाभ; यत्सुखान्नापरं सुखम्‌। 
KTNA केयं तद्‌ ब्रह्मा त्यवघारयेत्‌ ॥' 
जिसके समान भ्रौर भ्रधिक अन्य लाभ 
नहीं, जिसके समान श्रोर भ्रधिक अन्य कोई 
ge नहीं तथा जिसके समान और अधिक 
Teluk ध्येय भो नहीं, वह ब्रह्म है, उसे जानो । 
TA TÈ तत्परमं ब्रह्म वेद बरह्म भवति t 


A 
| 


'तदू ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा ब्रह्मा व भवति स्वयम्‌ |! | 
श्रुति कहती है कि श्रवण, मनन sik 
निदिध्यासनसे जो कोई 'वह ब्रहम मैं हैँ! ऐसा | 
निश्चय पुर्वक 'जानता है, वह तद्रूप हो | 
जाता है । y 
(नित्य निरुपाधिकं निरतिशयसुखं यत्स श्रानंदः। | 
जो श्रन्यसाधननिरपेक्ष श्रौर अन्यशन्य | 
होता है, जिससे श्रेष्ठ अन्य कुछ भो न होकर 
जो सबसे निरवधि श्रेष्ठ सुख है वही भ्रानन्द 
कहलाता हैं | | 
'सच्चिदानन्दस्वरूपं ज्ञात्वा श्रानन्दरूपा या . 
| स्थिति: सेव सुखम्‌ ।! 
सच्चिदानन्दस्वरूपके साक्षात्कारके बाद 
जो एक निरंकुश तृप्ति, नितान्त शान्ति और ; 
निरवधि भ्रानन्दको स्थिति प्राप्त .होती है; 
उस जीवन्मुक्त स्थितिको ही सत्य सूख” कहा 
जाता हैं। 'नात्मलाभात्परो लाभ:?--इस 
निजस्वरूपका लाभ ही सच्चा लाभ है। इससे 
बढकर अन्य कोई लाभ नहीं है । 

'यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छुणोति, नान्य- | 
द्विजानाति, स भूमा । भूमेव सुखम्‌!--देखने, 
सुनने भोर जाननैके लिए जहाँ कुछ ही शेष 
नहीं रहता वह भ्रमित, अद्वितीय सुख ही हम 
सबका वास्तविक रूप हैं । 

: भानन्दादृध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । 
ग्रानन्देन जातानि जीवन्ति | आनन्द qqr- 
भिसंविशन्ति ।' 


Haa है कि यह भ्रखिल चराचर 
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जगत्‌ झानन्दसे ही उत्पन्न होता, भ्रानन्दसे ही 
बढ्ता, पुष्ट होता और जीता है, श्रानन्दही 
सबका वास्तविक रूप हे. उस ग्रानन्दकी ओर 
ही जानेके लिए सारा जगत्‌ निकल पडा है 
और भ्रन्तर्मे भ्रानन्दमे ही जाकर मिल जाता है। 
आनन्द ब्रह्म ति व्यजानात/-ग्रानन्दही पर- 
मात्मा हैं, श्रानन्दहो ब्रह्म है शौर भ्रानन्दही 
हम सबका स्वरूप है । 'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म'- 
वह श्रानन्दस्वरूप ब्रह्म सदैव स्वमात्र हो रहता 
है । 'स्वे महिम्नि स्वभासा'--वह ओ्रानन्दघन 
परमात्मा स्वरूप अपनी AAT महिमासे हो 
ग्रपचे ही प्रकाशसे, अपने ही आप अपनेमें भरा 
हुआ है । "न तु तदृद्वितीयमस्ति'-उससे neg 


कुछ है ही तहीं | 


एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थम्‌। 
नातः परं वेदितव्यं हि किञ्चित्त्‌ ॥! 
वह aada अ्रनन्तानन्त भ्रानन्दरूप 


श्रावण १०१६ 


परमानन्द सन्देश 


परमात्मा ही मैं हूँ' यह जानना ही - संसारमें - 
जानने योग्य बात है । एस परमात्माके ग्रनु- 
ग्रहसे यह ज्ञान सभोको प्राप्त हो। सभी सत्य- 
स्वरूप बन आनन्दघन हों । अखिल विश्वके 
रूपमे एक आनन्द हो ग्रानन्द शेष रहे । 
'समानीव भ्राकूति! । समाना हृदयानि वः । 
समानमस्तु वो मन: यथा व: सुसहासति l' 
विश्वकी सभी मानव-जातियाँ हिल- 
मिलकर रहै, एक हृदय और. एक-मन 
होकर विचरें और सुख-शान्तिसे रहे । 'भद्र- 
मस्तु वस्तमसस्पाराय'---श्रज्ञानसे पार होनेके 
लिए भ्राप लोगोंका कल्याण हो! 
सर्वेऽत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु मिरामयाः । 


सव भद्राणि पश्यन्तु मा करिचद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत 


सभो सुखो al, सभी चीरोग हों, avi 
कल्याणकारी हृश्य देख, कोई कंभी दुख 
न पावे | 


Yr team anl a A = 
' दिव्याञ्जन अत | 
fad जो बादल के बीच बिजली a 
a छिपे जो बादल में सूर्य चन्दर | 
इसी तरह से fan हुंग्रा वो, 
ज्ञान - भानु fd के ग्रन्दर॥ 
गुरु पद रज का बना के अंजन, । 
लगा q ग्रांतों के बीच चातुर। 
' कि. जिसके लगते. हो दिव्य दृष्टि 
| वो दृष्टिगोचर 


a Ka न mn 


brm orani kemal fane Gra Ino kan Oma च्य त । 


po mp 


होय दिवाकर ॥ ¦ * 
nn अ क 
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सदगुरु बाबा शारदाराम जीकी नवप्रकाशित पवित्र पुस्तक 
मुक्ति-भुक्ति केन्द्र भजनावली 
बाबा जीके उपदेशात्मक एवं आत्मज्ञान प्रतिपादक भावपुण भजनों || 
का यह सुन्दर संग्रह है । खर, तुलसी, मीरा, कंबीर आदि सन्तोंके भजनो | 
की भाँति इन्हें भी साज-संगीत पर गाया जा सकता है । लगभग एक सो 
साठ प्रभावशाली भजनो के संग्रहका मृल्य-१ रुपया, डाकखचं अलग | 


पुस्तक मंगाने का पता 


| री तीर्थराम टेकड़ी शारदा प्रतिष्ठान | 


हडपसर, १५।५१ सुड़िया, बुलानाला | 
पूना । वाराणसी । 


ह न e rt e 


MSO A 





Dm DS 


एक ज्ञानवर्धक उपयोगी पुस्तक 


भगवद्गीता प्रश्नोत्तरी 


| 

इसमें भगवद्गीता के अन्दर आनेवाले सभी प्रइनोंका उत्तर सरल | 
हिन्दी भाषामें बिस्तारके साथ दिया गया है । भगवान कृष्णकी वाणीको 
समझनेमें यह पुस्तक आपकी सहायक सिद्ध होगी | आज ही वी०पी० द्वारा | 

| मंगाकर लाभ उठावे । मूल्य १ रुपया २५ नये पेसे । डाक खच अलग | 

| -शारदाप्रतिष्ठान सुड़िया, वाराणसी | ; 


सेवा का अवसर दीजिये 


गीता, रामायण, वेद, पुराण, उपनि fè 
षद्‌ आदिक समस्त धार्मिक. 
आध्यात्मिक ग्रन्थों की आवश्यकता होने पर हमें सेवाका अवसर दीजिये । 


` ~ शारदा प्रतिष्ठान, सुढ़िया, वाराणसी । 
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कृपाळु ग्राहकों के लिये आवश्यक सूचना 
1 वर्षे ३ अङ्क १० आपके हाथ में है | चालू वर्षमै अभी दो अङ्क और 
शेष हें । जो अङ्क आपको न मिले हों उन्हें ३० सितम्बर तक 

कार्यालय से मंगाकर अपना फाइल प्रा कर लेनेकी कृपा करें। | 
अ नवस्बर १९६२ कातिकमे प्रकाशित होनेवाला अङ्क वर्ष ३-का 


अङ्क १ होगा | यह अङ्क लगमग ५०० पृष्ठोंका आंतमपुराण 
षांक होगा | ae 


# अक्टूबर या आश्विन के अङ्क १२ के साथ ही आपका चालू वर्ण 
२ का चन्दा समाप्त हो जायगा । | 


छ कृपया १५ अफ्ट्रबर तक नया वर्ष ३ का चन्दा मनी-| . 
“SET द्वारा भेजने की कृपा करें। अन्यथा विशेषांक | 
वी० dlo द्वारा सेवा में भेजा जायगा । रजिस्टरी द्वारा 
सुरक्षित विशषांक प्राप्त करनेके लिये चन्दाके अतिरिक्त 
` yo नये पैसे डाकखचेके लिये भेजना चाहिये। 
अ नये वर्षमें जिन सज्जनोंको किसी कारणसे m न a a ha i 
z र देना चाहिये। ऐसा न करने पर 
i è आज mt आथिक हानि होती है । 
% किसी भी हालतमें वी० पी० वापस नहीं करना चाहिये। भूल का 
संशोधन बादमें हो सकता है। . . | 
ऋ यदि आप ग्राहक न रहना चाहें तो अपने स्थान पर किसी दूसरे 
अधिकारी ब्यक्तिको ग्राहक बना देनेकी कृपा करे । इस प्रकार आप 
कार्यालयका हित करेंगे। 









La | 
memang gangga nga air n : 


__परमानन्द सन्देश का भागामी ग्रंक-- 
| | ु — भगवान्‌ आऔचन्द्र जन्माक — 
| , ave सज्जनं से प्रार्थना है कि वे तत्सम्बन्धी अपना लेख १५ 
| अगस्त तक कार्यालयमै भेज देते को कृपा कर HAN e ७ | 
मी PEED nn 
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स्वर्गीय श्री बाबू जगवंशराय जी, 





कृष्ण कह कृष्ण तेरे सुख में जुबाँ है कि नहीं | 
T 
| 





€ 





कृष्ण के नाम का जप फजें दही है कि नहीं, कृष्ण कह कृष्ण तेरे मुख में जुत्रों है. कि.नहीं। 
पेट में alè पड़ा कैद का दुख सहता था, दे रिहाई FR BAN तू यही कहता: था । 
करके करुणा तुमे जिन्दा से छुड़ाया जबद्दी, छूटते ही हुआ RA सुलाया तबद्दी। 
फिर बद्दी केद है तू है ये गरमा है कि नहीं, कृष्ण कह कृष्ण तेरे० || 
देख हर वक्त जगत्‌ भर में कि क्या होता है; कोई हँसता है. कोई पीट. के सर रोता है । 
कोई तो तख्तनशी कोई गदा फिरता है, कोई ऊपर को जो चढ़ता है कोई गिरता है। 
देखले खानएनाटक ये जहाँ है कि नहीं, कृष्ण कह कृष्ण तेरे०॥ 
रोज जाते हें जनाजे तेरे आगे भाई, कोई तो दफन कोई लाश है जलती पाई। 
कोई बहती हुई पानी में कहीं से आइ, ma ने है हवा में कोडे सुरत खाई | 
आव तू खाक हवा. और धुआँ है, कि नहीं, कृष्ण कह कृष्ण तेरे० ॥ 
बहुतसा .बोलना सच झुच है बड़ी नादानी, रहना खामोश है इनसाँ में सिफत लासानी। 
यातो तारीफ किसी की या बुराई होगी, गर ये हरदो नहीं निज राज कुशाई होगी। 
सोच ले यह कि तो कुळ दर्जी जयाँ है कि नहीं, कुष्ण कह . कृष्ण तेरे० N 
जीस्त फानी है, अमर कोई नहीं रह सकता, जीना कितना है कोई बदके नहीं कह सकता | 
पेड़ द्या के. किनारे का है बन्दा आदम, झूठ परपश्च है जादू है तमाशा आलम | 
OO लुक्षमए मौत हरएक पीरो जाँ हे कि नहीं, कृष्ण कह कृष्ण तेरे० ॥ 
कृष्ण को भूल के सर AÈ पंछताइएगा, दुनियवी जालमें फंसःफंस के ही मरजाइएगा l 
फिर ये मोक्का न मिले खूब समम ले प्यारे, आत्मा जिस्म पलक मारते होंगे: न्थारे। ` 
तभी तक करले भुला जिस्म में जाँ है कि नहीं, कृष्ण कह कृष्ण तेरे० ॥ 


हुक्म भुरशिद बसरोचश्म बजा anman वाइ 
| ) वादा नोशी को कहे वह भी चढ़ा जाइएग 
शक शभा , दिल में जुरासा भी नहीं लाइएगा, बहरे दुनियाँ से सफा पार उत्तर ni 
Mi. Fo a बद्दीपीरो ank है कि नहीं, कृष्ण कह. कृष्ण तेरे० ॥ 
SOU (कर. नद वापस आता, पल घडी लहजा मिनट रो 
हस्तिए ज़ 
डल डरा आव समझ इस्तिए पानी अपनी, बाकी रह जायगी ऐ यार .कहानी जाता | 


| सारदे. तीर निगह हाथ mat है कि नहीं 
Aga : ` RASTA a १ ऊष्ण कह कृष्ण तेरे० ॥ 
= शली सयमा” तबा चुक बर्या दे कि नहीं, कृष्ण कह vè करे युख में शण ह a 
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धारावाहिक-- 
| 





मानस सरस्वती 
लीच | 
[ गतांक से आगे ] 


जीव जन्तु असको जगमाहीं। 
जेहि रघुनाथ प्रानप्रिय नाहीं । 


adat senn होनेसे तथा आनन्द 
सिन्धु होनेसे सच्चिदानन्द रामके समस्त जोव 
उपासक है । जो भगवान रामको निगुण व 
सगुण रूप जानकर उपासना करता हैं वह 
नदी समुद्रवत सच्चिदानन्द सर्वात्मा रामको 
प्राप्त होकर सदाके लिए संसूतचक्रसे छुटकर 
परमानन्द रामरूपमै अचल स्थिर हो जाता 
है | यथा-- 

सरिता जल जलनिधिमंह जाई । 

होय asa जिमि जिव हरि पाई । 

जो आनन्द सुधासिन्धु सर्वात्मा रामको 
नहीं जानता वह ग्रावागमनके चक्रमे भटकता 
रहता है । जैसे जो प्यासा मृग नदीकी श्रोर 
पानी के लिए दौड़ता है, वह पानीको पाकर 
तृप्त हो जाता है ST जो प्यासा मृग नदोको 
नहीं जानता ग्रौर पानीकी खोजमै बालूके 
मैदानको पानीसे भरी हुईं नदी मानकर उसकी 
शोर दौड रहा है वह पानीको प्राप्त नहीं कर 


सकेगा और सटक-भटक कर मर जावेगा L 


जैसे वे दोनों प्रकारके प्यासे मृग AAA उपा- 
सक हैं, उसी प्रकार ज्ञानी प्रज्ञान सभी जोव 
आनन्द सिन्धु रामके उपासक हैं । परन्तु जब 
तक रामके स्वरूपका ज्ञान नहीं होगा तबतक 
मोह, संशय, श्रम नाश नहीं हो सकता | 

हे उमा! वह तत्व सर्वात्मा सर्वाधिष्ठान 
सच्चिदानन्द राम ही हैं जिसका विज्ञान 
एवं अनुभव प्राप्त करके शुद्ध ग्रन्तःकरण 
वाले ध्यानस्थ मुनि निजानन्दमें मग्न रहते èl 
सच्चिदानन्द रामसे भिन्त देह-हृश्यक्रो मृग- 
जलवत असत जानकर देह-हृश्य में सत बुद्धि 
और सुख बुद्धि तथा ग्रहंता ममताके त्यागको 
ही वेराग्य कहते èl सच्चिदानन्द रामके 
निर्गुण सगुण eia शास्त्र और गुरुके 
कथनाचुसार मानना अर्थात्‌ प्रमाण गत सराय 
से रहित होना ज्ञान कहलाता है और प्रमेयगत 
संशयसे रहित होना ग्रर्थात्‌ अनेक प्रकारको 
साधक युक्तियोंको मनन करके शास्त्रके सिद्धा- 
न्तको बुद्धिमें जमा लेना विज्ञान कहलाता हे 
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परमानन्द सन्देश ann : 
aaa 


तथा ध्यान, समाधि द्वारा विपरीत भावनाको 
दूर करके परमात्मा रामका आत्मस्वरूपसे 
साक्षात्कार करके अनन्य निष्ठा प्राप्त कर 
लेना पराभक्ति समभना चाहिए। परन्तु यह 
पराभक्ति भगवत करपा साध्य Ana श्रांत 
दुलंभ हे । 

अविरल भक्ति विशुद्ध तव, 

श्रुत पुरान जो गाव। 

जेहि खोजत जोगीश मुनि, 

TI प्रसाद कोउ पाव ॥ 


काग सुसुन्डोजी भी गरुणसे भक्ति को 


दुलंभतां बता रहे हैं, यथा-- 

सबते सों दुलंभ खगराया। 

राम भगति रस गत मदमाया ॥ 

हे उमा | भगवान्‌ रामके सगुण रूपसे 
लोभी धनिकवत ग्रौर कामी स्त्रीवत प्रेम करना- 
रूप अपराभक्ति ज्ञान वैराग्यादि समस्त गुणोंको 
जननी है । और निर्गुण स्वरूषमै ज्ञान विज्ञान 
द्वारा सहज निष्ठा हो जाना और देह-हश्यमें 
अहता ममताका श्रभाव हो जाना पराभक्ति 


हे । इन सबका विस्तारसे वणान ग्रन्य प्रसंगों 
में कहा जावेगा | 


. ये ज्ञान, भक्ति, वैराग्य सवं रहस्यमय है । 


इनके अतिरिक्त भगवानको रहस्यमय सामर्थ्यं 


सती शरीरमें तुम स्वयं देख चुकी हो तथा 
माता कोशल्याको भी भ्रनन्तकोटि ब्रह्माण्ड 
नायक सच्चिदानन्द रामने रोम-रोममें अनन्त 
ब्रह्माण्ड दिखलाए तथा फिर गायब क्र 


लिए । धनुष यज्ञमें भगवान्‌ रामने सबको नि 


__ भ्रपनी-प्रपनी. भावनाके अनुसार 
अनेकरूप दिखलाये | यथा-_ on 





जिन्हके' रही ? भावना जैसी । 
प्रभु मूरति देखी तिन तैसी | 
देखहि रूप महारन ari 
मनहु वीररस धरे शरीरा | 
डरे कुटिल नृप प्रभुहि निहारी । 
मनहु भयानक मूरति भारी । 
पुरवासिन्ह देखे दोउ भाई । 
नर भूषन लोचन सुखदाई ll 
विदुषन्ह प्रभु विराटमय दोसा | 
बहु मुख कर पगलोचन सीसा । 
सहित ane विलोकहि रानी । 
fag सम प्रीति न जाति बखानो । 
जोगिन्ह परम तत्वमय भाषा | 
शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा | 
हरि भगतन्ह देखे दोउ भ्राता । 
इष्टदेव इव सब सुखदाता । 
रामहि चितव भायें जेहि सीया । 
सो सनेह सुख नहि कथनोया | 
उर अनुभव तिन कहि सक सोऊ | 
कवन प्रकार कहे कवि NZ | 
एहि विधि रहा जाहि जस भाऊ | 
तेहि तस देखेउ कोशल राऊ। ` 
स्वयं निविकार भ्रसंग श्रेखंड रहते हुए 
्रपनेमै सत और असतसे विलक्षण इश्यक्रा 
भ्रम दिखलाना महान रहस्य है जो प्रज्ञान 
पर्यन्त भ्रममात्र होनेपर भी इंइवर अन्श जोव 


[एड को उसी प्रकार सांसृत चक्र फंसाए रहता है 


- निद्रा a स्वप्नका हर्य जीवको मोहित 

गा करता हे । हे उमा ! तुमने मुपे मेरा 
जी अनुभव नहीं पूछा, वह भी सुनो- 
उमा कहउ में अनुभव ATT | 
सतहरि भजन जगत सब सपना | 
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Ta श्रावण २०१६ 


भाव यह है कि भगवान्‌ हरि हो देश 
काल वस्तुके परिच्छेदसे रहित होनेसे त्रिका- 
लावाधित सत्त हैं और जगत सपना ग्रर्थीत 
उनका अध्यस्त रूप है । AN 

अतः अध्यस्त नाम रूपात्मक जगतका 
वाध करके सर्वाधिष्ठान भगवान्‌ हरि सच्चि- 
दानन्द॒ रामका सदा चिन्तन करना हो 
भवभय नाशक भजन हे, यह मेरा अनुभव है । 
जेसे स्वप्नसे जागना ही जाग्रतमें पहुँचना है 


उसी प्रकार सर्वाधिष्ठान सच्चिदानन्द रामके | 


निगु ण स्वरूपका साक्षात्कार होते ही जीव 
अपने शुद्ध स्वरूपको भगवान्‌ रामके परमार्थ 
स्वरूप परमधामको देखने लगता है। जब 
संसार सपना हे तो जाग्रतका होना भो ग्राव- 
श्यक हे। वही त्रिकालावाधित परमार्थं सत्ता 
जाग्रत रामका वास्तविक स्वरूप है जिसके 
भूल जानेसे जाग्रत निवासी जोव भ्रपतेको 


स्वप्न संसारमें देखने लगता है भ्रोर जिसको 
जान लेनेपर स्वप्न संसार गायब हो जाता हे । 


जैसे घटकाश महाकाशर्म सदा सर्वदासे स्थित 
है उसी प्रकार सच्चिदानन्द ब्रह्म रामका भ्रंश 
जीव महाकाशवत व्यापक रामके निगु ण स्व- 
रूप परमधांम जाग्रतमें सदासे स्थित èl परन्तु 
अज्ञानसे देह रूपी घटमें स्थित समभता है । 
ग्रतः श्राने-जातैका SAY भ्रज्ञान पर्यन्त है । 
ग्रवधपति भ्रनादि परम प्रकाशक व्यापक राम 
yang कहींसे ग्राते नहीं तो जायेंगे कहाँ । 
सुखधाम राम हो अखिल लोकको विश्राम देने- 
वाले परमधाम हैं जो सब जीवोंको तरंग जल- 
वत नित्य प्राप्त है । ग्रतः ज्ञान होते हो नित्य 


Ex परमानन्द सन्देश 


प्राप्त परमधाम को प्राप्ति हो जाती है जो 
अज्ञान निद्रासे श्रप्राप्त-सा हो गया था | 
ग्रतः भगवान्‌ रामके निगु'ण स्वरूपका 
साक्षात्कार होते हो भ्रवधके निवासी अपनेको 
परमधघामरूप जाग्रतमें अ्ंनुसव करने लगे । 
उमा भ्रवधवासी नर, नारि कृतारथ रूप। 
ब्रह्म सच्चिदानन्द घन, रघुनायक SÈ भूपा। 
हे उमा ! सच्चिदानन्द निगुंण ब्रह्म राम 
ने ही सगुण साकाररूपसे अ्रवधमे मनु सतरूपा- 
के भ्रवतार राजा दशरथ व कोशल्याके घरमें 
जन्म लिया । उसका प्रधान कारण तो इस 
कल्पमें मनु सतरूपाकी भ्रनन्य भक्ति ही थो | 
इच्छामय नर वेष संवारे। 
होइहउे प्रगट निकेत तुम्हारे । 
भ्रंसन्ह सहित देह धरि ताता | 
करिहउं चरितभगतसुखदाता | 


ग्रादिशक्ति जेहि जग उपजाया । 
सो ग्रवतरिहि मोरि यह माया | 


पुरउब में ग्रभिलाष तुम्हारा । 

स॒त्य सत्य पन सत्य हमारा । 

पुत्ति पुनि श्रसकहिक्ृपानिधाचा | 

Tata भए भगवाना | 
एक कल्पमें कश्यप गौर ग्रदितिके तप 
करनेपर सच्चिदानन्द ब्रह्म रामने ठीक यही 
वर उनको दिया था कि इस शरोरको छोड़कर 
्रयोध्यामें जब तुम दशरथ AK कोशल्याके 
रूपमे जन्म लोगे तब मय शक्तिके प्रंशोंके सहितं 
अवतार लूंगा । जलन्धरकी स्त्रीका UR 
नारदका श्राप निमित्त मात्र था तथा दशरथते 
जो पुत्रेष्टि यज्ञ को थी वह भी भगवानके जन्म 
JAN निमित्त.मात्र था । इसो प्रकार जीवोंके 


जन्म मरण और सुख-दुःखर्मे प्रधान कारण 
[ शेष पृष्ठ ३६ पर देखिये ] 
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सठ सुधरहिं सत्संगति पाये 


अधीर मत बनो. 


एक मनुष्य किसो बड़े आदमीके पास 
कामके लिये गया । बन्द द्वारको उसने खट- 
खटाया, परन्तु किवाड़ खुलनेमें कुळ देर होते 
ही वह पीछे चल दिया, थोड़े दिन बाद बह 
फिर उस सेठके यहाँ गया, परन्तु सेठ AR 
खोलने आया इतनेहीमें वह लौट गया । इस 
तरह कई बार वह आदमी सेठके यहाँ गया 


परन्तु द्वार खुलनेसे पहले ही पहले लोट आया | ~ 


इस तरह जल्दबाजी करनेके कारण वह उस 
सेउसे न मिल सका ओर काम उसको नहीं 
मिला | 

हम भी उती मनुष्यकी तरह जरुदबाज हे । 
हम सत्संगमें जाते हैं और भक्ति करने लगते 
हैं, परन्तु उसका फल प्राप्त होनेका जब समय 
आता ह उससे पूव ही भक्ति और सत्संगको 
छोड़ देते हैं फिर पीछे भी जब कोई प्रसंग 
आ पड़ता है तब अथवा दिवाली, होली, 
ग्यास, अमावस आदि दिनोंमें भजन भाव 
करते हैं परन्तु उससे सत्संगका कोई लाभ नहीं 
होता, क्योंकि सत्संग करनेके लामस्वरूप Saa 
की कृपा MI am समय आनेसे पहले ही 
हम उसे छोड बेठते हैं, इसलिए पूर्ण da और 
WÈ साथ सत्संगमें लगे रहना -चाहिए | 
एकाग्रचित्तसे पूर्ण विश्वासके साथ भक्ति करना 


चाहिये, तभी ईश्वरकी कृपा प्राप्त हो सकती है । 
जरा जरा सी स्वार्थकी बातोंके लिये बीच बीच- 
में भक्ति छोड़ देना ठीक नहीं । किन्तु लगातार 
अधिक-अधिक विश्वासके साथ करते ही रहना 
चाहिये । तभी संसार सागर पार किया जा 
सकता हे । याद रक्खो कि संसार सागरको पार 
करनेके लिये सत्संगसे बढ़कर सुगम मार्ग दूसरा 
नहीं | 
हीण छांड़ माटोको धावे 
o हम सत्संगके गुणोंको नहीं जानते, जैसे | 
किसी बच्चेके हाथमें एक बताशा और एक 
रुपया साथ २ रखा जाय तो वह बताशेको तो 
a Sa A बह्‌ मीठा लगता है और 
रुपयेकी फक देता हे, क्यों 
रुपयेकी कीमत नहीं n W oi 
यह उदाहरण हमको लगता तो अच्छा 
है, परन्तु हम यह नहीं जानते कि यह हम पर 
ही घटित होता है । बताशे रूपी मीठी लगने- 
बाली माया अर्थात नाटक तमाशा, नाचरंग, 
महमानदारी, भृगाररसकी मीठी पुस्तकों और 
भोग विज्ञासकी निर्जीव चस्तुमें हम लगे 
रहते हैं ओर सत्संग रूपी रुपयेकी जिससे San 
रूपी हीरा प्राप्त हो सकता है हम फूंक देते हैं । 
रन्तु यह नहीं विचारते कि जैसे एक रुपयेमें 
बहुतसे बताशे ST सकते हैं Yè ही इस संसारके 
थोड़े समयके मौज शौक केवल मायाके ही 
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३७ 
जाल हैं, इसमें फँसकर SARA भूल जाना ही 
अज्ञान हे । सत्संगरूपी रुपयेके न रहनेसे ही ऐसा 
होता है | इसलिये भाइयो ! अनन्त ब्रह्माएडके 
नायक इश्वर भूल जाये, ऐसा मत करो । ऐसी 
भूलसे बचनेके लिये सदा सत्संगमें लगे रहो । 
अब में विवाहिता हूँ 
एक छोटी लड़की जब अपने पिताके घर 





. थी तो अपनी बराबर वाली छोटी २ लड़कियों- 


के साथ हेसती, बोलती और खेला करती थी । 
थोड़े दिन बाद जब उसका विवाह हो गया तो 
वह कुछ लज्जावती हो गई ओर MÈ काम 
धंधे करनेमें लगी रहती । अब तो वे लड़कियाँ 
उसे खेलनेको बुलाने आती तो वह जवाब देती 
“मेरा विवाह हो गया अब pwè खेलते नहीं 
बनता! । 

इसी तरह हम जब सत्संगमें लग जाते है 
तो हमारा SIR साथ बिवाद हो जाता है। 
फिर उस विवाहिता लड़कीकी तरह हमको भी 
सत्संग छोड़कर पराये घरोंमें जाना अच्छा नहीं 
लगता ओर ग्रशुके नामका रस छोड़ कर लोगोंसे 
तेरी-मेरी करनेकी इच्छा नहीं होती । ऐसी हल्की 
इच्छायें तो तब ही तक होती हे जब तक हम 
सत्संगमे नहीं लगते । ईश्वरके साथ विवाह हो 
जानेके बाद प्रभु SÈ आनन्दस्वरूप पतिको 
छोड़कर औरोंकी निरथक बातें करने-सुननेको 
कौन जाय ? याद रखो कि ऐसे सुख स्वरूप 
पतिके साथ सत्संगसे ही विवाह होता हे । सत्संग 
बिना ऐसा सुन्दर स्वरूपवान, ऐसा छेल छबीला 
ओर ऐसा कन्हैया कु वर जेसा वर मिलनेका ही 
नहीं | यह निश्चय है । 


श्रवण २०१९ 


RATE TI 


चोर घरमे ही हे. 

किसी नगरमें चोरियाँ बहुत होती थीं, 
इससे .दुःखित होकर वहाँके राजाने नगरके द्वार 
सय बन्द करा दिये और दरवाजों पर मजबूत 
पहरा लगा दिया । बहुत Ratan ऐसा ही हाल 
रहा तब भी चोरी होना बन्द न हुआ | कारण 
इसका यह था कि चोर उसी नगरके रहनेवाले 
थे बाहरके नहीं । अन्तमें जब नगरके भीतरी 
चोराँको पकडूना जारी हुआ तब चोरी होना 
बन्द हुआ | 

इसी तरह हम जो पाप करते हैं वे सब 
अन्दर ही के विकारोंसे करते हे, इन पापोंको 
दूर करनेके लिये जो हम बाहरके दरवाजे बन्द 


'करें अर्थात बहुत सा उपवास करें, बहुत सा 


स्नान करें, बहुत सा छुआछृतका विचार रबखें, 
बहुत Rak छापें लगावे, बहुतसी माला बांधे 
ओर बहुत बड़ी-बड़ी बातें करे तो इनसे भीतर- 
के पाप थोड़े ही मिट सकते हैं? हाँ भीतरी 
चोराँको पकड़नेके लिये सत्संगकी आवश्यकता 
है, हमारे मनमें जितनी बुरी इच्छायें छिपी 
होती हैं वे सब सत्संग करनेसे मालूम हो जाती 
हें । हममें av बुद्धि हो, निन्दा करनेका स्वभाव 
हो, लोमकी इच्छा हो, बड़प्पनका अभिमान 
हो, धन, रूप या जवानीका मद हो, व्यमिचार- 
की इच्छा आदि इसो प्रकारकी अन्य बुरी २ 
आदतें हाँ तो उनको भीतरी चोर समझना 
चाहिये । ये चोर सत्संगसे ही पकड़े जा सकते हैं, . 
बाहरके दरवाजे बन्द करनेसे वे पकडमें नहीं 
आते । इसलिये मीतरके विकार और दुगु णाँको 
छोड़नेके लिये और पापसे बचनेके लिये तथा 
समर्थ ईश्वरको जाननेके लिये Tak साथ 
सदा सत्संगमें ही लगे रहो । 
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पाठकों के विचारं 


श्री सन्तदास मोनीजी REFN, 
इटावासे दिनांक २३-७-६२ के पत्रमें 
लिखते हैं-- 

आपका “परमानन्द सन्देश)? नामक पत्र 
चाहे जिस ओरसे या जिस लेखको देखा जाय 
उसमें परम-आनन्द ही आनन्दका मिठास भर रहा 
है । अतएव इसमें कोई भी ऐसा लेख नहीं 
रहता जिसे अप्रिय कहा जा सकता हो । इसमें जो 


मास भक्तञनोंके लिये उपयोगी कुछ कीर्तन व 
भजन दिया कर । F 
श्री चन्द्रमोहन दीक्षित, अलीगढ़ 
दिनांक १०-७-६२ के अपने पत्र 
में लिखते हैं- 

“(परमानन्द सन्देश भारतमै हिन्दीका 
अपने ढंगका अकेला पत्र है। सत्य और आत्स- 
ज्ञानके प्रचार द्वारा मनुष्यजातिका सबसे बड़ा 


विद्वान, परिडतों, महापुरुषोंके दिव्यज्ञानका प्रकाश कल्याण SAJ बाबा शारदारामजी कर रहे हैं | 


समय-समय पर प्रकाशित व व्यक्त होता रहता 
है, वह जिज्ञासुभोंके लिये अत्यन्त ही उपादेय 
होता है । इस दृष्टिसे “परमानन्द सन्देश” के 
सम्पूणं लेख ही तत्वज्ञानसे परिपूर्ण A 
बड़ छोट कइत अपराधू' की दृष्टिसे सबही 
सुन्दरसे सुन्दर हे । fan भी 'शंका समाधान 
अनमोल बोल' 'मानस सरस्वती” सद्गुरु बावा 
शारदाराम भुनिजी महाराज आदिका लेख व 
प्रवचन तत्व” से परिपूण होनेसे अति ही प्रिय 
परम san pé A a Aa 
“आनन्दमय सन q 

मेरी हार्दिक कामना है । यरी 
श्री इजारीलाल लालचन्द्र Tua, घोड- 
पड़ेपेठ, पूना दिनांक २७-७-६२ के 
| पत्रमे .लिखते है... 

, परमानन्द सन्देश’ के लिये में 

एक राय लिखता हूँ | यदि हो सके तो an 


इसके संचालक श्री अजीत मेहता सम्पादक ओर 
सभी कमचारी बघाईके पात्र हैं| इस पत्रका 
नियमित पाठक होनेके नाते मेरी इच्छा हे कि 
इसमें प्रतिमास वतमान सन्त महात्माओंके अनु- 
भव मी छापा जाय | घटनाओंको पढनेसे साथकों 
को बल मिलता हे । वैसे मैं सुझाव देनेके योग्य 
नहीं हूँ । परमानन्द सन्देश अपनेमें पूणं 8 | 
श्री गोविन्दानन्दजी, हरिकी पोड़ी, 
हरिद्वार, दिनांक १४-७-६२ के 
पत्रमे लिखते हें-- 
परमानन्द सन्देशका विशेषांक आत्म- 
पुराणके प्रकाशनका सम्बाद सुनकर बड़ी प्रस- 


भता हुई | ऐसे दुलभ-दुरूह ग्रन्थको प्रकाशमें म 


लानेका प्रयास सराहनीय हे । इससे गुमुक्षजनो 

z लाभ तो होगा ही साथ ही सवार 
TIKI का संस्कार TÈ 

इसकी ga प्रतियाँ सुरक्षित रखें हे a 


Ts 
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समाचार संग्रह 
श्रीतीर्थ रामटेकडीपर गुरुपूर्णिमा 


महोत्सव 

प्रतिवषेकी भाँति श्रीतीर्थं रामटेकड़ीपर 
गुरुपूजा महोत्सव बड़े धूम-धामके साथ मनाया 
गया । १७ जुलाईको प्रातःकालसे ही रामटेकडी 
पर सेवकांकी चहल-पहल शुरू हो गयी | समी 
श्री गुरुचरणोंमें अपना निर्माल्य पत्र-पुष्प अर्पण 
करनेके लिये लालायित थे | प्रातः यज्ञ, हवन, 
पूजनके बाद 37 नाम कीर्तन और भजन प्रारंभ 
हुआ । पुष्पोंपे सुसज्जित आसनपर गुरु महा- 
राज विराजमान थे । मनोहारी झाँकीको देखकर 
सभी मुग्ध हो रहे JI दिनभर रामटेकड़ीपर 
सक्ति-ज्ञानका सागर लहराता रहा । आरती- 
पूजनके बाद सद्गुरु बाबा शारदारामजी महाराज 
का ज्ञानगमित अमृततुल्य प्रवचन हुआ | प्रसाद 


वितरणके बाद सामूहिक भंडारा सम्पन्न हुआ । . 
सेवक मएडलके अध्यक्ष श्री अजित मेहताने 
सभी गुरुभाइयोंको धन्यवाद दिया | 


उदासीन पुरीमें गुरुपूजा 

उदासीनपुरी आज्ममगढ़में मुनिकुल अध्यात्म 
विद्यालयकी ओरसे गुरुपूजन उत्सव मनाया 
गया । इस अवसर पर स्थानीय प्रमी भक्तगण 
तथा बिद्यालयके साधक उपस्थित थे । शिक्षक 
श्री उदयभान पाण्डेयने पूजनोपरांत लोगोंको 
गुरुपूजाका महत्व समझाया | व्यस्थापक श्री 
ज्योतीरामजीकी व्यवस्था और लगन सराहनीय 
है । विद्यालयके साधकोंने इस अवसरपर अपने 
अध्ययन एवं साधनको नियमित रखनेकी 
प्रतिज्ञा की श्री adri मुनिजीने भी इस 
उत्सवको सफल बनानेमें प्रा योग दिया । 





maa सरस्वती [ पृष्ठ ३५ का शेष ] 


प्रारब्ध होता है, अन्य कारण निमित्त मात्र 
होते हैँ। . | 

हे उमा ! सच्चिदानन्द भगवानके इस 
रामावतारका दूसरा कारण यह भी था कि 
परम भक्त धर्मात्मा राजा प्रतापभानु विप्रोंके 
शापवश मय परिवारक घोर राक्षस वंशमें 
उत्पन्न होकर रावण हुआ था जिसका Gan 
करनेके लिए भगवानको मनुष्य शरीर धारण 
करना पड़ा क्योंकि उसने वर प्राप्त कर लिया 


था कि मनुष्यको छोइकर उसको ak कोई 
भो न मार सके । 
- रावण मरन मनुज कर जांचा 
प्रभु विधि बचन कोन्ह चह सांचा । 
पिडमें भी मोहरूपी रावणाका मनुष्य देह 
धारण करके ही नाश किया जा सकता है । 


` अन्य कल्पोमे हरिके द्वारपाल जय गौर विजय 


व जलंधर तथा ETA दो MADI तामस AGI 
देह धारण करनेपर मारनेके लिए रामावतार 
हुआ क्योंकि इनके ग्रत्याचारोसे पृथ्वी व्याकुल 
हो गईं थी | 


vou go. 
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उ | शश होना क्या मेरे लिए 


_# हम ग्रुँहसे ata बातें करते 


अनमोल बोल 


ॐ परमात्मा सुख ओर शान्तिमें निवास करता 
है, यह बात सत्य है; तो फिर दुःख 
ak विपत्तियॉमें उसका अस्तित्व क्‍यों न 
माना जाय । दुःखोंसे डरना रस्पीको साँप 
समझकर डरनेके बराबर है आनन्द दायक 
ओर दुःख कारक, नयन मनोहर और भयानक 
सभी तरह की वस्तुओंमें ईइत्ररका वास हे | 
जब सबमें आपको परमात्मा दीख पड़ेगा, 
तब किस दुःख या  संकटकी मजाल हे जो 
आपके सामने भी खड़ा रहे । मेद बुद्धि 

` नष्ट होकर जब नरक ओर स्त्रगं एकसे ही 
सुखदायक हो जायेगे, तत्र सब विध्न-बाधाएँ 
अपने आप मुक्तिके द्रवाजेसे हटकर आपका 

` रास्ता साफ बना देंगी और तभी आपकी 
सत्य e भेट m | भिन्नता दूरकर 
समता बढाइये । भयके अन्धकारसे 
प्रकाशमें चले आइये | ते निर्भया 
ओर 
तसज्ञानकी सरिता बहा देते F परन्तु 
सामान्य ARUN क्रोधसे लाल र अहंकार 
के अंधीन हो जाते हैं उस समय YE देह 
हे e. सृष्टिका चेतन बन जाता 
e । चतनको इतना क्षुद्र बना लेना 
की उन्नतिमें बड़ी भारी mè 


| 
ऐसी अवस्थामे हमें सोचना चाहिए कि में" 


निस्सीम चेतन हूँ, युक्त हुँ । 
क्रोधका कारण भी में ह ही vi 
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# परमेश्वरकी प्राथना करते समय हम अपना 
सारा भार उनको सौँपते है और दूसरे ह. 


क्षण क्रोध ओर अभिमानके वशीभूत होर 
उसे छीन लेते हैं | इस प्रकार कहीं उनकै 


उपासना होती है ! सच्ची पूजा तलवारी 16 
घारपर चलने अथवा खड़े पहाड़ पर सीधे - 


चढूनेके समान कठिन है । इस कठिनताक्गो 


तुच्छ जान जो अपना रास्ता तय करता है, | 





O= पप्या लागायच्या 


वही स्वानन्द-साम्राज्यतक पहुँचता है। | 
विध्न-बाधाओंसे डरना त्रेलोक्य विजयी | 


सच्चे वीरका काम नहीं, वह तो ऐसी | 


आपत्तिको हू ढा ही करता है । सच्चे हृदयसे | 


यत्न कीजिये, आपको अमृतके बदले 


बिषयको घू ट पीनी नहीं पड़ेगी । हम देव : 


ओर देत्य दोनोंके स्वामी होनेके योग्य हैं। . 


हमे परमातमासे यही प्राथना करनी चाहिये- 
सवव्यापिन्‌ ! हम तुम्हें सर्वस्य अर्पण कर 
चुके है । हमारे अच्छे-बुरे कम पाप-पुण्य, 
Tana तुम्हें समर्पित हैं l' 

हमार यत्न हजारों चित्तोंपर yamg 
करनेके लिये हो रहे हैं; परन्तु दुःखकी बात 
है कि हजारों चित्त हम पर ही प्रभुत्व दिखा 


रहे हैं। सुखदायी aai रसास्वाद | 


SAB हमारी इच्छा है, परन्तु वे ही वस्तु 


हमारा कलेजा खा रही हैं। afèst सारी | | 
AN हजमकर जानेके बिचार हैं, परन्तु : 
सृष्टि ही हमारा सर्वस्त्र डीन रही है। ऐसी $ 


`. 


विपरीत बातें क्यों होती हैं १ हम avi 


आसक्ति रखते हे-सृष्टिके जालमें अपने 


आप जा फसते हे यही इस विपत्तिका 
कारण है | 1 दाणी 
— 








६: + 
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आगाया ATAR मास म ग्रकाशत हां रहा g 


परमानन्द संदेश का 1वशषांक 
आत्म पुराण-अड्क 
स्वामी चिदुघनानन्द्‌ गिरिजी कृत उपनिषदों का सार 
ब्रह्माविद्या का एक ZOA परमपवित्र ग्रन्थ 
सरल हिन्दी भाषा में 
परमानन्द सदेश का ग्राहक बनकर अपनी प्रति सुरक्षित करा लें 


अपनी परम्परा के अनुसार गुरु परमात्मा की कृपा से हम परमानन्द संदेश के विशेषांक के रूप में « 
. एक अप्राप्य ग्रन्थ को प्रकाश में लाने का साहस कर रहे हैं । | 


संदेश क ग्राहका को ५०० पृष्ठों का यह “आत्मपुराण विशेषांक” निःशुल्क प्रदान किया जायगा | 


परमानन्द सन्देश का वार्षिक शुल्क ५) मात्र है | 
SATA करे आलिया सीमित संख्या यै ही छप रही हें 


वार्षिक शुल्क पाँच रुपये मनिआडर द्वारा भेज कर अपन, अंक अग्रिम सुराक्षत करा लेना चाहिये। 
अपन ग्राहकों का अङ्क देने के बाद प्रतियां शेप बचने पर ही हम आपकी सेवा करने में समथ होंगे | 


नयं ग्राहका का शीघ्रता करनी चाहिये | 


कार्यालय-- ai 
र © | a 
शारदा Yaa | 
सी० के० १५/५१ सुडिया, बुलानाला, वाराणसी | 
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